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प्रस्तुति 


वीज को वृक्ष बनाने के लिए लम्बी यात्रा करनी पड़ती ह । बीजयदि 
बीज ही रहै तो विश्व को वह्‌ उपलब्ध नही होता, जो वृक्ष से हौ सकता है । 
पत्र, पुष्प, फल, छाया ओौर ईधन--ये सब बीज के विकाससे ही संभव हीते 
है । चेतना को भी विकास के शिखर तक पहुचाने के लिए बहुत लम्बी यात्रा 
करनी होती है । यदि चेत्तना सुप्त रहे तो उत्ते वह उपलब्ध नही हौ सकता, 
जिसकी हम अपेक्षा करते हैँ । मैत्री, शाति, सौहार्दं, सदभावना, समता ओर 
समन्वय--ये सारे तत्त्वे जागृत चेतना से ही फलित हो सक्ते ह । 

चेतना-जागरण के लिए ऊर्जा की ऊध्व॑यात्रा करनी होती है। ऊर्जा 
का प्रवाह नीचे की भोर जाता है तव काम-चेतना का विकास हता दै। 
ज्ञान~चेतना का विकास ऊर्जा की उक्वयात्रा होने पर हौ सकता है । ध्यान 
का अभ्यास ऊर्जा को उपर की ओरले जाने का अभ्यास है। अस्तुत पुस्तक 
मे ऊर्जा की ऊष्वयाच्रा के कु पह्ट्‌ ष्ट किए गएर्है। 

समय-समय पर प्रक्षाध्याने के शिविर आयोजितहोते ह । उनमे ध्यान 
के प्रयोग चलते ह मौर साथ-साथ ध्यान के विषयमे चर्चांभी चलती दहै) 
वही चर्चा इस पृस्तक मे सकलित है । गक्टूबर्‌ १९७७, माचं १९७८ तथा जून 
१९७८ के तीन शिविरो की चर्चा इसमे संगृहीतहै । ध्यान कै प्रयोग से व्यक्ति 
मपने-भापसे परिचित होता है, अपने भीतर होने वाली घटनाओो से सीधा 
सम्पकं स्थापित करता है । ध्यान विषयक चर्चा उस कायं मे बहुत सहयोग 
करतीदहै। शरीरशास्व का अघ्ययन एक उक्टरके लिएभीजरूरीरहै मौर 
एक शयान साधक के लिए भी जरूरी है । प्रयोजन दोनो का भिन्न हौ सकता 
है । प्रक्षाभ्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के चिए शरीर-वोध इसलिए 
जरूरी है कि वह्‌ शरीरके प्रत्येकभाग कौ देख सके, शरीर की प्रत्येक 
कोशिका का चेतना के द्वारा स्पशं कर सके ओर उसे सक्रिय वना सके । 

मानसशास्त्र का अध्ययन एक मनोव्चानिक के लिए जितना भावश्यक 
रै उतना ही ध्यान-साघक के{लिए आवश्यक हे । प्रक्षाघ्यान कां अभ्यास करने 
वाला चेतना के विभिन्न स्तरो को जाने विना भअन्तश्चेतना की शक्तियों को 
जागृत नही कर सकता । ध्यान का प्रयोजन है--ञांतरिक चेतना मे विद्यमान 
शक्तियो का चिक्ास भीर उनका उपयोग । 

कमेशास्त का अध्ययन एक दाशंनिक ओर तत्त्ववेत्ता के लिए जितना 
जरूरी है, उतना ही ध्यान-साघक के लिए जरूरी है । नाडी-संस्थान में उल्ने 


चार 


वाली कर्मं विपाक की विभिन्न तरगों को जानै विना उन्हे शात नही किया 
जा सकता । प्रक्षाध्यान से चित्त की जागरूकता बढती है) जागरूक साधक 
नाड़ी-सस्थान मे उठने वाली उत्तेजना या वासना की प्रत्येक तरंग का अनुभव 
कर सकता हे भौर दशेनके हारा उसे निष्क्रिय बना सकता है । 

हम चिन्तन की शक्ति से जितने परिचितटहै, उतने ही दशन की शक्ति 
से अपरिचित हैँ चिन्तन से ज्ञान-तंतुओ मे थकान ञातीदहै ओर द्शंनसे 
वे शक्तिशाली वनते है । उनकी सक्रियता वदती है । दशन चेतना की सहज 
प्रवृत्ति हे । चित्त शरीरके जिस भागमे आता दहै, उसभागमेप्राणकीधारा 
प्रवाहित होती है। जहा प्राण का प्रवाह प्रचर मात्रासे होता है, वहा सप्त 
चैतन्य-केन्द्र जागृतहो जाते है । प्रस्तुत पुस्तक मे जागरण की प्रक्रिया के कुछ 
सुत चचित ह। 

इनं ध्यन-सूत्रो की चर्चां कौ परिसमाप्ति पर आचायंश्री तुलसी की 
उपसहारात्मक टिप्पणिया भी होती रही है। वे एक स्वतत्र पुस्तक मे पढने 
को भिकेगी । भाचायेश्रीने मेरी ध्यान-चर्चा को बहुत सजीव बनाया दहै। 
उनकी उपस्थिति भीर प्राणवत्ता ने मुभे वहत प्रेरित कियादहै, लाभान्वित 
किया है। 

प्रस्तुत पुस्तकं की पांडलिपि तैयार करने के श्रम~साध्य कायं मे तथा 
उसके सपादन मे मुनि दुलहराजजी मे उत्साहपुणे कायं किया हें । इसके लिए 
उन्हे साधुवाद देता हू । 

पाठक वगं ने सप्रति प्रकाशित होने वाले ध्यान सम्वन्धी प्रथो के प्रति 
जो भावना प्रदर्शित की रहै, जिस अभिरुचि से उन्हें पडा टै भौर उसके आधार 
पर्‌ प्रयोग का प्रयत्न किया है, उससे इस क्षेत्र मे उज्ज्वल सभावनाए जन्मले 
रही र्द) मै मंगल भावना करता हं कि जन-जन में अध्यात्म की भावना 
जागे । प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को जाने, पहचने। मम फिर'एके वार 
भआचार्यंवर के प्रति श्रद्धा-प्रणत प्रणाम करता हुं ओौर कामना करताहं कि 
उनके पथ-दर्शन से समूची मान वजातिं का पथ भालोकित बने । 


--माचायं महाप्रनन 


मनोज टेन्द्र केरगी 
` मगन गछन 2 
१ 6-535, मेश प्क 
नोकरानेर-33400 


अनुक्रम 


दणंन का नया आयाम 


अस्तित्व की खोज : सम्यग्दशंन ३. 
प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास १५ 
चेतना को क्रीड़ाभूमि : अप्रमाद २६ 
व्यक्तित्व का रूपान्तरण ` समता ३४ 
ऊर्जा का विकास : तप # 
ऊर्जा की ऊष्वंयात्रा ५२ 
लध्यात्मिकं सूख ६१ 
सत्य की खोज ७० 
दायित्व कावोध ७९ 
दाक्ति जागरण 
उपसतपदा ८७ 
शक्ति जागरण : मूल्य मौर प्रयोजन ९२ 
शक्ति-जागरण के सूत्र १०२ 
स्थूल जओौर सूक्ष्म की मीमासा ११२ 
मानसिक तनाव का विसजंन १२१ 
मानसिक संतुलन १३१ 
अध्यात्म को यात्रा १३९ 
सत्य को स्वयं खोजें १५०५ 
जाजादी की लडाई १७६ 
साधना की निष्पत्ति १६९ 
मानसिक प्रशिक्षण 
चेतना का तीसरा आयाम ~... १७९ 
मानसिक शक्ति का विकास ओौरः उपयोग १८४ 


दन्दातीतत चेतना १९३ 


छ्‌ 


शक्ति की श्रेयस्‌ यात्रा 

व्यक्ति का नवे निमणि 

मानसिकं स्वास्थ्य 

प्रक्षाध्यान भौर मनसिक प्रशिक्षण 

चेतना का प्रस्थान : अज्ञातं की दिशा 
अध्यात्म का रहस्य~सूत्र 

अध्यात्म ओर व्यवहार 

्रे्षाष्यान : मानसिक प्रशिक्षण के पाच सूत्र 


२०५० 
२०९ 
२१५ 
२२९ 
२२७ 
२४६ 
२५५ 
२६१ 


भः ‹ 
दमेन का नया जायान 


प्रवचन १| 
संकलिका 


१. अग्गं च भूलं च र्विगिच धीरे । (जायारो, ३।३४) 

२. पासह एगेवसीयमाणे जणत्तपण्णे । (जायारो, ६।५) 

२. से बेमि-से जनहा वि कृम्भे हुरए विणिविहुचित्ते, पच्छन्नपलात्ते, उम्मग्गं 
से णो लहई । (आधारो, ६।६) 
०हिधीर। तू दुःखकेञग्र भौर मूल का विवेक कर । 

० तुम देखो, जो आतत्मप्रज्ञा से शून्य है, वे अवसाद को प्राप्तौ रहेहै। 

० गँ कहता हु- जैसे एक क्षुभा हैँ ओर एक द्रह है । कष्टए का चित्त 
रहम लगा हा दहै । वह्‌ द्रहु सेवाल गौर पद्मपत्र से आच्छन्न है। 
वह्‌ कष्ठुभा मक्त आकाश को देखने के लिए विवर को प्राप्त नही हौ 
रहा है] 

४ मे पताह कि आप सफल जीवन जीने के लिए-- 

० स्वास्थ्य चाहते दै । दीर्घायु चाहते हैँ । सुख चाहते है । शाति चाहते 
है । 
विवेक के विना शाति नही । शांति के विना सुख नही । सुख के चिना 
स्वास्थ्य नही । स्वास्थ्य के विना दीर्घायु नही । 

५ इनको उपलब्धि के लिए जीवन का नया अध्याय, नयी पद्धति अपनाए । 
कुं समय तक पदवचिह्लो पर चके, फिर अन्तरिक्ष की यात्रा करे, जहां 
कोई पदचिह्ल नही होता । वह॒ अध्याय विचार नही, दर्भन है। तकं 
नही, अमुभव ह ! 

६. संयम साधना है, संवर उसका फलित । 

७. तप साधना है, निजं रा उसका फलित । 

८. अच्छिया साधना है, सिद्धि उसका फलित । 

९. प्रत्याख्यान की चेतना तव जागृत होती है जव विवेक जागृत हो, प्रना 
या भेद-ज्ञान जागृत हो । 
वहुत लोग मूर्च्छा का जीवन जीते है। अविवेक इतनी नघन मूर्च्छा है 
कि उस्समे यह्‌ पता नहीं चलता "मै कौन द्रः “मेरा स्वभावक्याह?' 
मेरा यपर्नास्याह ?' 


~ 


किसने का मन चचल है 


मूर्धा कौ व्यूहु-रचना 


१०. 
१९. 
१२. 
१३ 


१४. 
९१५ 


१६ 
१७ 


१८. 


पहली रक्षापंक्ति है-अवेग । 

दूसरी रक्षापक्ति है--नीद)। 

तीसरी रक्षापक्ति है-भसंयम- इन्द्रिय ओौर मन की चंचलता। 
चौथी रक्षापक्ति हं--हेय ओर उपादेय करा अविवेक । मिथ्यादृष्टि- 
कोण । दुख ओर सुख का अविवेक । 

विवेक चेतना का जागरण मूर्च्छा के व्यूह्‌ पर पहला प्रहार करता है । 
हमने राग-दरेष को स्वभाव मान रखादहै। 

क्रोध को स्वभाव मान रखाहै। 

मान, माया, लोभ, घृणा, भय-ये सव हमारे अस्तित्व के अभिन्न 
अगवने हुए है । यही मूर्च्छा है। 

विवेक जागृत होते ही इसका प्रत्यक्ष दशन होने लगता है-- 

० रागमै नहींह। जौ राग मुभेदुखदे, वहम कंसे हौ सकताहू 
० दवेषमे नहीह। जोद्रेष मुभेदुखदे, वह मैकंसे हो सकताहू? 
० फ्रोधमैनहीहं। जो क्रोध मभ दुःखदे, वह मै कसे हो सकताह। 


कायोत्सगं प्रतिमा 


० शरीर अचेतनहै । मे शरीर नदहीह। 

० प्रवासं अचेतन है) र्म ष्वास नहह । 

० इन्द्रिय अचेतन ह । मै इन्द्रिय नही ह । 

° मन अचेतनदहे। मे मननहीहू। 

° भापा अचेतन है । मै भाषा नहीह्‌। 

जव ये सवं शात होते है तव अस्तित्व का दर्शनहोतादहै। इनकी 
ऊमियो के नीचे जो हे, वह्‌ है--अस्तित्व । 


. सम्यग्दशंन के पांच फलित- 


° शान्ति, मुक्ति की चेतना, अनासक्ति, अनुकम्पा, सत्यके प्रति 
समपेण । 


आत्मा दारा आत्मा का दणंन 


५ 


° एवाप -स्पन्दन --आत्मा का एक हिस्सा । 

° शरीर-स्पन्दन -आत्मा का एक हिर्सा । 

० मन -स्पन्दन---अत्मा का एक हिस्सा । 

° वेदना-स्पन्दन--आत्मा का एक हिस्सा । 

० फिर आभामडत, फिर प्राण-द्णंन, फिर चतन्य-दर्गन। 

द्रष्टा कौन ? दुष्य कौन? 

° चेतना विभक्त इसलिए मूष्म चेतना द्रष्टा ौरम्यूल चेतना दृश्य । 


अस्तित्व ष्टी खोज : सम्यग्दशन 


आज हमने यात्रा प्रारम्भकीरै | यात्रा के लिए हमने एक मामं चुना 
है! मामं पर हर कोई चलता है! हम भी चलतेथे ओर चल रहै । हर 
मागं पर पदचिह्व होते है । कितु आज हमने एक एसा मागं चुना है, जिसमे 
कोटं पदचिह्व नही है । पदचिह्भ होने का अर्थं है--अनुसरण होना ) जहां 
अनुसरण नही होता बहा कोई पदचिह्ध भी नही होता । हमारा मागं विना 
पदचिह् का मागं है। इसमे कोई किसी का अनुसरण नही करता । 

एक चितन आता है मौर उसका संस्कार वन जातारहै। एक प्रवृत्ति 
होती है गौर उसका सस्कार वन जाता है। एक शब्द आता ह भौर उसका 
सस्कार वन जाता है। चितन चला जाता है, प्रवृत्ति चली जाती है, शब्द 
चला जाता है, किन्तु वे अपने पीछे छोड जात्ते ह । जो छोडा जाता है उसकी 
आवृत्तिया होती रहती है । सस्कार शेष रह जते हं । 

कितु हमने एसे मागं पर यात्रा शुरू की दै, जिसमे कोई अनुसरण 
नही है, पदवििह्व नही है । जव चलने वाला अपने मागे से आसक्त हो जाता 
है तव पदचिह्व शेप रह्‌ जाति हं। किन्तुजो विरत होता दहै, जिसे मागं का 
कोर मोह नही रहता, उसके कोई पदचिह्व नही होता । मागं चलने के लिए 
होता दै, मागं आसक्ति के लिए नही होता, मोहं करनेके लिए नही होता) 
जो चलतः है, वह॒ चला जाताहै। जो माता है, वहु जाता है, पी कुंभी 
शेष नही छोडता । एेसा मागं ही उत्तम होता! हमने भीरेसा ही मागं 
चूना है, जहां कोई पदचिह्ध नही, कोई अनुसरण नही, कु भी शेप नही, 
को संस्कार नही 1 जसे भया वसे गया! न स्मृति मौरन संस्कार 

हमने इस मागं पर चलने के लिए 'दशेन' का सकत्प लिया है । हम 
देखे । आत्मा के द्वारा आत्मा कौ देखे । वडा विचित्र-सा लगता है। करौ. 
देखने वाला भौर कौन दृश्य । कौन देखे ? किसे देखे ? वहत वडा प्रश्न है । 
कितु जव हमारी देखने वाली चेतना, द्रष्टाचेतना खडित होती है तव उसे 
दो खण्डो जाते हँ एक देखने वाली चेतना मौर एक दृश्य । 

ष्वास को देखो । मन को देखो । शरीर को देखो ! विचार को देखो । 
नाभामडल को देखो । प्राण को देखो । आप जानना चाहगे कि क्या श्वात्त 
जत्मा रै? क्या शरीर आत्माहै? क्या मन अत्माहू? क्या आभामण्डलं 
आत्मादै? क्याप्राण जात्मारहैः कुद्ध चिन्तन करेगे तो पता चेमा विः 
ए्वास ात्मा हे । रीर आत्मा है । मन बत्मा है 1 आभामण्डल जात्मा है । 


£ किसने कहा मन चचल है 


# 


कोई अन्तर नही रहेगा । यदि शरीर आत्मानहो तो जीवित्‌ शरीर ओर 
मृत शरीर में कोई अन्तर नही रहेगा । यदि मन आत्मानो तौ मन-सहित 
ओर मन~रहित मे कोद अन्तर नही रहेगा । ये सव आत्मा है । 

आत्मा को देखने का पहला द्वार है वास । भीतर की यात्ाका 
पठला द्वार है--श्वास । हम बाहर ही बाहर देखते है! मन वाहूर की भीर 
दौडता है । जव भीतर की यात्रा शुरू करनी होती है, तवं प्रथम प्रवेण-द्रार 
एवास से गुजरना होता है । जवं श्वास के साथ मन भीतर जने लगता है तव 
अन्तयति शुरू होती दै । श्वास अत्मा दहै, शरीर आत्मा है, मन अत्मा दहै। 
जहा तके हम पहुचना चाहते है वहां तक इनके द्वारा ही पहुचा जा सक्ता है । 

ष्वास का स्पशं किए विना, श्वास को देखे विना शरीर को टीक तरह 
से नही समक सकते, नही देख सकते । शरीर को देखे तिना मन को नही देख 
सकते । मन को देखे विना अ।भामण्डल को नही देख सकते । भाभामडल को 
देखे विना प्राण को नही देख सकते ओौर प्राण को देखे विना उस चैतन्य तक 
नही पहुंच सकते, जहा हमे पहुचना है । यह्‌ पूरा का पूरा यात्रापथ है । यदि 
आत्मा तंकं पहु चना है, सूक्ष्म तत्त्व तक पहुचना है, अस्तित्व तक पहुचना है 
तो इसी यात्रापथ पर चलना होगा । इसी क्रम से चलना होगा ¦ 

जप चाहे कि सीधे आत्माको देख रे-यह्‌ धाति होगी) मे कटू 
कि आत्मा को देखें - यह भी श्राति होगी । आप यहु मान छे कि उस परम 
सत्ता को, परम अस्तित्व को, चैतन्य को, जो अमूतं है, सूक्ष्म है, हमारे चर्- 
चक्षुभो का विषय नही है, उसे हम देख ल--यह कहना ओर एसा समभना 
वहूत वडी श्राति होगी । 

आत्मा से आत्मा को देखें ।' 

उसका पहला मथं ह--मन के हारा वास के स्पन्दनो को देखे । 

इसका दूसरा अथं है--मनके द्वारा शरीर कै प्रकंपनो को, सवेदनो 
को देख । 

इसका तीसरा अथं है--विचारो को देखे । 

डम स्थिति तक पहुच जाने पर आभामडल स्पष्ट हो जाता है, दुष्ट 
हो जता हं) 

हमारे भीतर, हमारे चारो ओर सर्वत्र स्पन्दनो का संसार दै । जिस 
व्यक्ति ने अपने माभामण्डल का अनुभव किया है, वह्‌ जानताहै कि हमरि 
भीनर गौर हमरि चारो मोर स्पन्दनो का वह्‌ अनन्त सागर है, जिसकी हम 
कन्पना मी नही कर मकते । हमारे भीतर भौर हमारे वाहर (बाहर भी 
नु दूरी नक) सागर तरगितहो र्हादहै। आभामडन तक पटुचने के वाद 
हम उम प्राणपक्ि को देष सकेगे, जिसके द्वारा ये सारे स्पदित होति £) 

षए्वास्त आत्मा नही है । शरीर भात्मा नही है 1 मन आत्मा नही द। 


अस्तित्व की खोज सम्थग्दशंन ७ 
आभामडल भी आत्मा नही है । किन्तु ये जिस शक्तिके द्वारा आत्माहोरहै 
ह, ये जिस शक्ति के हारा आत्मप्रतिप्ट्ति अौर आत्मकेन्छ्रित हो रहै है, वह्‌ 
है--प्राणशक्ति, प्राण की ऊर्जा। वह्‌ जिसके साथ सम्पकं करतौदहै जौर 
जिसमे संक्रात होती है, वह शरीर सजीवहौ जाताटे, शरीर आत्मा वन 
जातादहै। प्राणकी ऊर्जा का सन के साथ सम्बन्ध होता है, मन सक्रिय 
हो जाता दहै, मनकी सारी गतिविधि चालू हो जातीदहै प्राण कौ ऊर्जाका 
एवास के साथ सपक होता है, एवास के स्पदन शुरूहो जाते दह । यहु हृद्य 
की धड़कन, एवास का स्पदनः, मन की तरगे गौर आभामडल का वहत सुक्ष्म 
ओर वहुरगी स्पंदन - यह सारी सक्ियता प्राणशक्तिसे आ रही है । इस प्राण- 
षक्ति का उत्पत्ति स्रोत है-- चंतन्य की धारा । प्राणकी ऊर्जा हमारे समूचे 
शरीर-तत्रमे प्राण सचारित करती है गीर जो अनात्मा हि, अचेतन है, उन 
सवको सचेतन कर उालती है। 
° श्वास को देखना आत्मा को देखने का पहला पडाव ह । 
° शरीर को देखना अत्मा को देखने का दूसरा पड़ाव है । 
° विचारो को देखना आत्मा को देखने का तीसरा पडाव हे । 
° आाभामंडल को देखना अत्मा को देखने का चौथा पडाव है । 
° प्राणशक्ति का साक्षात्कार आत्माको देखने का पाचवा पडावदहं। 
ये पाच पडाव ह । जव इन पाच प्डावोको पार कर जातेहै, तव 
छठे पडाव मे हम वहा पहुचते है, जहा हमे पहुचना है । 
आत्मा के हारा आत्मा को देखे"--यह्‌ आत्मद्शंन की वात स्थूल से 
सूक्ष्म कौ मोर जाने की वात है 1 स्थूल को पकडे विना सूक्ष्म को नही पकड़ा 
जा सकता । एक-एक पडाव पर भी हमे सूक्ष्मता मे जाना होगा । सामान्यतया 
ठम स्थूल सवेदना को ही पकड पाते है । किन्तु जव मन पट्‌ वन जाता है तव 
क्ष्म सवेदन भी पकडमे आ जाते है । जव तक मन पटु नही वनता तव तक 
केवल स्थूल सवेदन ही पकड मे आते हँ । मन जैसे सूक्ष्म होगा, चैतन्य की 
धारा जसे तेज होगी, सूक्ष्म संवेदन पकड मे"माते जाएगे । 
शरीरमेह्दय की धड़कन हो रही है, रक्तकासंचारहोरहा ह 
वायुकासंचारहो रहाहं। शरीरके सारे अवयव सक्रियहै। शरीरके 
समस्त तत्रमे सक्रियताहै। शरीर-यंत्र चल रहा है, मानो कोई विशालतम 
फकटरो चल रही हो । फिर भी मनुप्यको कृ भी पता नही है! वह्‌ 
जन ही नही पाता कि कुहो रहा दहै । इसका कारण है, वह्‌ सवेदनो को 
पकड़ ही नही पाता । वहत गहरा ध्यान देने पर ही पता लगता ह कि शरीर 
के भीतर कितनी सक्रियता है } नाडी चल रही है, रक्त का सचार हौ रहा, 


हदय धड़क रहा है । सूक्ष्म हए विना इन स्तवका पता ही नही चलता। 
हमारा मन भी इतना स्थलदरो रया न्ति वर व्थल स्ये यौ चल चा 2 


८ किसने कटा मन चचल है 


सुक्ष्म को नही पकड पाता । सूक्ष्म को पकडने के लिए मन को सुक्ष्म बनाना 
पड़ता ह । साधना का क्रम मन को सूृक्म वनानेकाक्रमदहै । मनकी यात्रा 
जसे-जसे भगे वढती जाएगी, मन सूक्ष्म होता जाएगा ओर फिर हम सुक्ष्म 
को पकडने मे सक्षम हौ जाएगे । जव सूक्ष्म की पकड होगी तेव स्थूल संवेदन 
छूध्ते जाएंगे सौर सूक्ष्म सवेदन हस्तगत होते जाएगे । 

मन को देखने से क्या होगा 7 यह्‌ एक प्रश्न रहै । मने को देखने का 
फलित दहै-- सयम । मन को देखने से सयम निष्पन्न होता है । हमने पदचिह्व 
र्ति मागं चूनादै उस पर चलनेलगे है । मन को देखना शुरू किया तो 
फिर अपने-माप दृणष्टि-संयम हो जाएगा । दृष्टि सयत होगी । मन वाहर नही 
जाएगा । वह भटकेगा नही । वहु एकं विन्दु पर आकर टिक जाएगा । सहज 
ही संयम हो जाएगा 1 

हमारी यात्रा वहूत दछौटी है, वडी नहीदहै। भयनखाए । कहा से 
चलना है ? कहा पहुचना है ? छोटा-सा मागं ह । यात्रा छोरी मौर यात्रा-पथ 
भी छटा । किन्तु हुम देखते नही, देखना जानते नही, इसलिए रास्ता वडा 
लगता ह । 

यात्रा वहत छोटी है 1 आपको केवल इस विन्दु पर पहुचना है--मे 
त्राता हु । मे द्रष्टा हु ।' यहा पहुचते ही जापको यात्रा सम्पन्न ही जाती दहे। 
कितनी छोटी यात्रा? यात्रा द्यीटी, उसका पथ भी दछीटा ओर उसका 
वाहन भी एक । वहु वाहन है--प्राणधारा । 

हम दो तत्त्वों के वीच जी रहे है-एक है ज्ञाताभाव-द्रष्टाभाव ओर 
दूसरा है तजस, प्राण की धारा । जव हमारी प्राणकी धारा का प्रवाह ज्ञाता 
ओर द्रष्टाभावसे हटकर दूसरी मोर वह्ने लगता है तव हमारी याचा का 
मार्ग वहूत लम्बा हो जातादहै। द्ुरी वढती चली जाती हैः व्यवधान भत्ति 
चले जाति ह, पदे पर पदे गिरते चले जाति ह गौर एेसा लगने लगता दै कि 
प्रकाश खो गया है, चारो गोर भक्धकार ही अन्धकार चखा गयादहै। 

वाहूवली के साथ मपने मधुर सवधों कौ स्मृति करते हुए भरत कहता 

“म वाहुवली से वहत दूर रहा भीर वहू भी मेरे से दुर रहा । वह तक्षशिला 
है बौर अयोध्यामे । पिवाश्रीने हमे केवल णरीरसे ही पृथक्‌ किया, 
हदयस नही 1 हुम दोनो के वीच मे अनेक पहाडिया रहै, नदिया ह, जगल ह] 
ये सारी चीजें भले हो, कोई चिता की बात नही है । इतने सारे व्यवधानर्ह 
फिर भी कोई वात नही है किन्तु हम दोनो के वीच कोद चुगलघोरन दो। 
यदिव्रह्‌ नहीदै तो हम वहूत निकट भौर यदि वहतो हम निकट हकर 
भोदूर दु ।' 

्ञाता-द्रप्टा तथा प्राणधारा के वीच मेको चुगययोरनदहो तो कोट 
टूरी नीद । यदि मोहं आ जाताहै, कोई आसक्तिया जतीदैतो दरी 


"य ५" 
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वट जाती है ओर प्राणधारा का प्रवाह मूड जातारहै, दुसरी ओर वहने लग 
जाता) 

अस्तित्ववादी धारणा ओर आत्मवादीधारणामे दो वाते फलित होती 
है-एक हं ज्ञान~द्शंन भौर दूसरी है शक्ति। शक्तिके चिना ज्ञान-दशंन का 
उपयोग नही हौ सकता । कर्मशास्तीय परिभाषा मे कहा जा सकता है-- 
जव तक अन्तरसाय कमं का क्षयोपशम नही होता तव तक न जान का 
उपयोग हो सकता है ओर त दर्शन का उपयोग दहो सकता है। नजानाजा 
सक्तादहैगौरनदेखा जा सकता है । जानने ओर देखने का आवरण नही 
हे । ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, दशनावरण का क्षयोपशम है । जानने मौर 
देखने की क्षमता है 1 आवरण हट चूका है । किन्तु अन्तराय करम के क्षयोपशम 
से होमे वाली प्राण की ऊर्जा यदि साथ मे नही मिलत्ती है तौ भाखके 
होते हए भी आदमी देख नही सक्ता, कानके होते हए भी वह सुन नही 
सक्ता जौर मन के होते हए भी वह्‌ चिन्तन कही कर सकता । मस्तिष्क 
विकृत होने का अथं है कि वहाप्राण की ऊर्जासमाप्तदहो गयी है । आख 
का गोलक साफ है, फिर भी दिखाई नही देता, इसका अथं है ज्यौति के 
केन्द्र तक प्राण की धारा नही पहुंच रही दहै । कान का पर्दा फटानहीरहैः 
कानके सारे उपकरण ठीक है, फिर भी सुनाई नही देता इसका तात्पयं दै 
किश्रवणकानजोकेनद्रहै वहां तक प्राण की धारा पहु नही रहीरहै। 
जादमी लक्वे से ग्रस्त होतादहै। इसकाअर्थहै कि शरीर के अमुक-भमूक 
भागमेरक्तकासंचारस्कगयादहै। रक्तं के सचार के रुकने का भथंदै 
म्ाणकीधाराका सुकना । जहा प्राणकी धारा नही पहुंच पाती वहां की 
सक्तियता नष्टहोजातीहै । प्राणकीधाराके चिनान ज्ञान का उपयोग होता 
ह मौर न दशंन का उपयोग होता है । जानावरण कै क्षयोपशम भीर द्शेना- 
वरण के क्षयोपशम से पहले अन्तराय का क्षयोपशम होता है । अन्तराय का 
क्षयोपशम अर्थात्‌ शक्ति की प्राप्ति । अन्तराय के क्षयोपशम के विना अर्थात्‌ 
प्राण~ऊजा के विना कोई भी कायं नही हो सकता, सक्रियत्ता नही आ सकती । 

सथसे महत्त्वपूणं प्रष्न यह्‌ है कि प्राण-ऊर्जा का प्रवाह किस ओर 
जारहाहै? किस दिशामे वह रहा दहै? यह दिशा-परिवर्तन का प्रष्न है, 
९पन्तरण का प्रशन है। व्यक्ति चाहता है कि उसके व्यक्तित्व का रूपान्तरण 
हो । किन्तु रूपान्तरण तव तक घटित नही होता जव तक किप्राणकी धारा 
के प्रवाह को मोडा नही जाता! जव तक उसकी दिशा मे परिवर्तन नही 
साएगे तव तक रूपान्तरण की वात घटित नही होगी । 

धरममशास्रो ओर धर्माचिार्यो ने जो धर्मं का सूत्र दिया, साधना का सूव्र 
दिया, योग का सून दिया, वह्‌ केवल जीवन के लिए नही दिया! कुं लोग 
यह्‌ मानते हँ कि श्रमे अर दर्शन केवल जीवन का दरशन देते ह, मामं वतलाते 
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है, किन्तु कूपान्तरण नही करते । यह भ्रात धारणा है! कोई भी साधना 
का सूत्र जीवन को नही बदलता भौर केवल तत्त्तकी ही वात वताता है 
तो वह सही अथं मे धमं का सूत्र नही होगा, अध्यात्म का सूत्र नही हेमा, 
साधना का सूत्र नही होगा । समाज-~त्यवस्था के परिवर्तन की बात मै नही 
कर रहा हं ओर सभवतः उसके लिए अध्यात्म के सूत्र नही दिए गए । किन्तु 
प्रत्येक अध्यात्म के सूत्रके हारा जीवन का रूपन्तरणन हो, एेसादहो नही 
सकता । अध्यात्मके सू्से दिशा का परिवतनं होतार गौर दिशा-परिवतंन 
से व्यक्तित्व का रूपान्तरण होता है । सारा स्वभाव वदल जातारहै, समूचा 
दूष्टिकोण वदल जातादहै, सारी धारणा कदल जात्ती है। व्यक्ति इतना 
रूपान्तरित हय जाता है कि उसे लगने लगता है--क्यामै वहीहू? या मेरे 
शरीरमे कोई दूसरी चेतना प्रविष्ट हो गयी है ? अपने-आपको साश्चयं होने 
लगता हे । 

हमारा यातरा-पथ छोटा है। हमे ज्ञाता भौर द्रष्टाभाव तक पहुचना 
है अर पहुचना है एक साधन के द्वारा । वहु साधन यहुह कि हम प्राण की 
धारा को उस दिंशामे प्रवाहित करे । इसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन 
नही है । जिसका भलवन लेकर हम उस स्थिति तक पहुच जाए । बीचका 
सारा क्रम उसे समभने के लिए, प्रवाह को मोडने केलिए है। 

कुछ मनुष्य ज्ञाता भौर द्रष्टाभाव को उतना नही चाहते । उन्हे इसका 
अथं उतना आकषक नही लगता । वे चाहते है--स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख 
मौर शाति । प्रत्येक व्यक्ति, जो समाज के परिप्रेक्ष्य मे जीता है, स्वास्थ्य 
चाहता है । उसकी कामना हौती ह -स्वस्थ रह, दीर्घायु वनू । मरना पडता 
है, फिर भी जितना जिया जा सके, वह उतना जीना पसन्द करताहै। 
दीर्घायु चाहता है, पर दुःखमय दीर्घायु नही चाहता । वहु सुख चाहता हं 
सौर साथ-साथ शाति भी चाहतादै। किन्तु क्या विवेक के विना शाति 
संभव है? क्या शाति कै विना सुख संभवरहै ? क्या णाति के विना दीर्घा 
मौर स्वास्थ्य सभव है? एसा कभी नही हो सकता । आपकी चाह का रास्ता 
अलग है मौर प्राप्तिका रास्ता उल्टा है) चाह का क्रम है- स्वास्थ्य, 
दीर्घायु, सुख गौर शाति । किन्तु चलना पडेगा उल्टा) यदि विवेकतो 
णाति होगी । यदि णात्तिटहैतो सुख होगा । यदि सुखानरभ्रुति होमी तो आयु 
दीर्घं होगी मौरे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा । 

विवेक का अर्यं है--विवेचन करना, प्रथक्‌ करना, अलग-अलग 
करना ! सवको एक समान नही मानना । इस विवेक को समभने के चिए 
याप्रा-पय को ठीक से समना होगा । 

हमारे याच्रा-पय का एक विराम दै--विवेक। यात्रा-पथ कै धुरे 
विराम ये हू--श्ववण, ज्ञान, विज्ञान, प्रत्याठ्यान, सयम, संवर, तप, निर्जयः 
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अक्रिया ओर सिदधि। सुनना भौर जानना-येदो स्तंभ दहै हमारे यत्रा-पय 
के । तीसरा है-- विज्ञान । विज्ञान का अथं है--विवेक । यह हमारे यात्रा- 
पथ को आलोकित करता है। हमने सुना । हमने जाना । जानने के वाद 
विवेक पैदा हुजा, हमारी विवेक की चेतना जागृत हुई । हमने यह्‌ अनुभव 
किया कि यह हिय दहै, यहु उपादेयदहै। इसे छोडनादहै, इसे स्वीकार करना 
है । यह्‌ विवेक हयौ गया । किन्तु जव तक यह्‌ विवेक जागृत नही होता तव 
तक कठिनाई समाप्त नही होती । जहा अधेरा होता है वहा सव कुं समान 
दिखाई देता है, सव कु एक मान लिया जाताह। हेय ओर उपदियका 
भेद नही होता । हेय भी करते चले जाते है ओर उपादेय भी करते चले 
जाति है । जव तक हिय ओर उपादेय का भेद नही समते तव तक प्रकाश 
हमे प्राप्त नही हौ सक्ता । जव विवेकं स्पष्ट हौ जाता है तव प्रत्याख्यान 
की वात आती है, हेय अपने-माप छूट जाता है 1 हेय तव तक ही रहता हँ 
जव तक हमारा विवेक जागृत नही होता । जसे ही हेय टता है, प्रत्याख्यान 
प्राप्त हो जाता है, संयम सध जता) सयमके सधते ही सवरप्राप्तहो 
जाता है । सयम हमारी साधनादहै ओर सवर उसकी निष्पत्तिहै। किसी 
विजातीय तत्तव का वाहरसे न आनासवरदै। संयम को साधना होती दहे 
तव बाहर से आना अपनै-गापवंद हो जाता! जव सवर सधताहैतव 
तपकीचेतनाशुरूहौ जातीदहै। एक आंदोलन प्रारस्भदहौ जातादहै। जव 
तक वाहर से रसद पहुच रहा था तव तक बहुत वडी शक्ति मिल रही थी। 
वाहर कासारा रसद वन्द हो गया, अव जो भीतर है उसमे बड़ा आन्दोलन 
होने लग जाएगा } तप कौ प्रक्रिया एक साधना है । निर्जरा उसकी निष्पत्ति 
है । निजंरा कोई साधना नहीहै, संवर कोई साधनानहीहै। ये दोनो 
निप्पत्तियां ह 1 सयम की निष्पत्ति है सवर भौर तप की निष्पत्ति है निजंरा। 
जवे वाहरसे मानावदहो जाताहै ओर नजो भीतर है, वह्‌ बाहर भागने लगता 
है, उसका भीतर रहना कठिन होता है, उस समय अकम की स्थिति पराप्त 
होती हं । हमारी चचलताएं समाप्त हो जाती है । हमारी प्रवृत्तियां समाप्त 
हो जाती है । सहजं ही स्थिरता प्राप्त होती ह, अकम कौ अवस्था उपलन्ध 
होती है । जकमं की स्थिति प्राप्त होने के पश्चात्‌ सिद्धि प्राप्त होती ह! 
तव ज्ञाता ओर द्रष्टाभाव स्विरहो जतारहै। निस ज्ञाता गौर द्रष्टाभाव के 
लिए याचा प्रारम्भकी थी, वह्‌ यात्रा सपत्न हो जातीहै। यहु हमारी यात्रा 
की मंजिल ह \ इसमे हमारा स्वरूप प्रकट हो जाता ह ! हमारा स्वरूप ह-- 
रिद्धि, बुद्ध ओर मुक्त । 

इस यात्रा-पथ का पहला ज्योतिस्तभ टह-- विवेक । प्रेक्षा गौर अनुप्रे्षा 
कने समूची साधना विवेक-जागरण के लिए है 1 जव तक विवेक जागृत नही 
होता तव तक जये नही वढा जा सकता 1 दो बाते ह-जाता-द्रष्टाभाव मौर 
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प्राणशक्ति । इन दोनोके बीच मे है--सघन मृच्छ का चक्रव्यूह । इसके रहते 
हए कोई भी मागे नही बढ़ सकता । मूर्च्छा ने अपनी सुरक्षा के लिए चार 
रक्षापक्तियावनारवीहे. 

१ पहली रक्षापक्ति हि--बवेग, उक्तेजना । 

२. दूसरी रक्षपेक्ति ह प्रमाद, विस्पृति । 

३ तीसरी रक्षापक्ति ह--भाकांक्षा, इच्छा । 

८ चौथी रक्षापक्ति हु--अविवैक । 


यदि पहले ही यह्‌ प्रयत्न हयो कि हम भ्रियता ओर अभ्रियता के भावं 
को समाप्त करदे, राग-देष को समाप्त करदे भौर अपने आत्म-अस्तित्व 
तक पटु जाए, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करर तो यह्‌ दुःसाहस होगा । बहा 
तक हम पहुच ही नही पाएगे । हमे एक करम से चलता होगा । अविवेकं सबसे 
सघन रक्नापक्ति है । इसको तोडे चिना अगे नही वढा जा सकता। उसको 
तोडने के वाद शेप तीन रक्षापक्तिया अपने-भाप टूट जाती है, क्योकि ये इतनी 
सुदढ नही ह, जितनी कि अविवेक की रक्षापक्ति है! अविवेक की रक्षापक्ति 
पर प्रहार करनादुख पर पहला प्रहार होगा! अप प्रहार करना चाहृतेर्ह, 
सभी रक्नापक्तियो का भेदन करना चाहते है ओर उन्हे भेद कर अपने अस्तित्व 
तकं पहुचना चाहते है । किन्तु प्रष्न है कि यहु केसे किया जाए? उसकी 
प्रक्रिया क्या? अध्यासकाक्रमक्यारह? साधनाक्यां हैं? 

इस साधनाकेदोप्रयोगहे। एक है--विवेक-प्रतिमा का ओौर दसरा 
है --कायोत्सगं-प्रतिमाका । तीन या छह महीने तक इनका प्रयोग चले। 
चतन्य के जागरण मे निश्चित ही सफलता मिलेगी । 


विवेक-प्रतिमा 


कायोत्सगं की मुद्रामे कंठे या खड़ं रहे । मन को शात करे । वितन 
या विचार के स्तर पर नही किन्तु अनुभव के स्तर पर चले । विचार के स्तर 
मे तथा सनुभव के स्तर मे वहुत वडा अन्तर है। विचार सतही होता, 
उसमे गहराई नही होती । एक आता है, दूसरा चला जाता है । जव अनुभव 
की गहराई मे पहुच जाते है तव उसमे तन्मयता आ जती है भीर एक तादात्म्य 
सवध जुड जाता । उस तादात्म्यभाव कै साथ आप देवे-्म क्रोध नही 
कर रहा हू, क्योकि कोध मभ दुःवदेतादै। उसेमै कंसे अपनाऊं क्या 
कभी अपना अस्तित्व अपने-मापको दुःख दे सकता दै ? अपना स्वरूप अपने- 
आपको कण्ट दे सक्ताहै? मै क्रोध नीह भेरी चेतना क्रोधनहीदहै' 
प्राण की धारा उसके साथ जुडरहीहै गौरम क्रोध वन रहा हं । मुके चिवेक 
कट्तादैकिप्राणकी धारके सायक्रोधकोनजोद्‌ । प्राण कौ धारा का 
टटाएं ौर क्रोध रो अपने उपयोग मे, अपनी चेतना मे, अपने ज्ञान मे भलम 


अस्तित्व की खोज सम्यग्दशंन १३ 


अनुभव करे । सोचे नही, विचारे नदी । यदि सोचेगे ओर चिचारेगे तो वहं 
अचेतन मन तक नही पहुचेगा । स्थूल मन के स्तर पर रूपान्तरण नही हो 
सकता 1 रूपान्तरण अवचेतन मन के स्तरपरहोतादहै। उस्षस्तर पर गए 
चिना रूपांतरण नही हयो सकता 1 अध्यवसाय का स्तर अवचेतन मन का स्तर 
है । अनुभव के स्तर पर पहुचकर आप अनुभव करे-"मे करोध नही हु । “मे 
अभिमान नही ह ।' भे लोभ नही हु ।' भँ घणा नही ह भै राग नही हू" 
देष नही ह ।' यह मेरा स्वभावनहीहै) यह मेरा धर्मं नही है) इस 
गहराई मे जाकर आप अनुभव करे मौर करते चले जाए । वहां जौ शेष वचेगा 
वह्‌ महू" यह विवेक की पद्धति है। इसे हटाति चले जाओो, काट-खछाट करते 
चले जाभो, तोडते चले जाभो, जो शेष वचेगा, वह भे हु" 1 जो शेष वचता 
है, जिसका विभाजन नही होता, वह भै हु" । इस अनुभव मे विवेक जागृत हो 
जाता है यही है-सम्यग्दशंन । 

जब सधन मूर्छ की गांठ खलती है तब हमारा विवेक स्पष्ट हौ जाता 
है । इससे स्पष्ट अनुभव होने लग जाताहैकि भै कौन हुं?" भज तक 
हजारो बार यह्‌ पृच्छा जाता रहारहैकि "भमै कौनहु” परन्तु प्रश्न सदा 
अनुत्तरित ही रद्रा । इस विवेक-प्रतिमा हारा उसका उत्तर हाथ लग जाता 
है । यह स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि भ्व वह हु!" प्रश्न सदा के लिए 
समाहित हो जाता है। विवेक करे, किन्तु प्रतिमा होकर करे, आदमी होकर 
नही । प्रतिमा जितनी शात, स्पष्ट आौर स्थिर होती है, इसी अवस्था मे 
जाकर विवेक करे । प्रतिमा की भाति शात, स्थिर, निष्वल होकर करे । 
अस्तित्व के जागरण मे, अस्तित्व-बोध की यात्रामे यह्‌ विवेक-प्रतिमा बहुत 
सहायक सिद्ध होगी । 


कायोत्सगे-प्रतिमा 


इसका अथं है- शरीर को छोड । आचाराग सूत्र" मे एक शब्द है-- 
मूयच्चा -मृतार्चा अर्चा का अथं है- शरीर । जव तक अर्चा नही मरती, 
शरीर नही मरता तव तक धर्मं को नही जाना जा सकता 1 यह्‌ वेनानिक 
भूतव्र हे । 

धमं का पहला रहस्य है--विचेक का जागरण । यह्‌ तव सम मे 
आता है जव शरीर मर जाता है। कायोत्सगं शरीरके मारण की प्रक्रियाहे। 


शरीरको मार दै, द्धोड दं । जीवन का सार है--जीविन शरीर का मृन-सा 
टो जाना । 


आदमी मराया नही, इसे जानने के लिए मृत व्यक्त के नयुनो पर्‌ 
म्ईकाफोवा रवा जाता है । यदि श्वास कास्पंदन नहीठं तो आदमी मृत 
है । शरीर का स्पदन गौर श्वास का स्पंदन--ये जीवित रहने के दो मूलश्रूत 


१४ किसने का मन चचल है 


प्रमाण हँ । यदि दोनो नही होतेह तो मृत्यु घटित दह्ये जाती है। 

कायोत्सगं मरण की प्रक्रियाहै, मृत्यु की प्र्रियारहै। इसमे दोनो 
वात्ते घटित होती है । शरीर इतना शिथिल कि उसमे कोड प्रवृत्ति नही होती । 
श्वास इतना मद कि उसके स्पदन अत्यन्त हत्के हो जति हँ। लगता है कि 
श्वास बन्द हो गया है । 

कायोत्सगं मे दो वाते अवश्य होनी चाहिए-शरीर शात, श्वास 
शात । भरीर शातहुं ओर श्वासशांतहैतो काया का विसर्जन है, कायाकी 
मृत्यु हं । कायोत्सगं विवेक की वहूत वडी प्रक्रिया ह । यदि हमने यह्‌ समभ 
लिया कि यह शरीर हमारा अस्तित्व नही ह्‌, यह श्वास हूर्मारा अस्तित्व नही 
है, हमारा अस्तित्व श्वास से हट कर है, हमारा अस्तित्व शरीरसे हट कर है 
तो विवेक फलित हो जाता हं । ये एक पहट्‌ूके दो रूप है--श्वास अस्तित्व 
अस्तित्व श्वास । णरीर अस्तित्व ओर अस्तित्व शरीर । शरीर भात्माओौर 
आत्मा शरीर । यह्‌ इतना जौ एकीकरण हो रहा ह, यह मूर्च्छा की सघन 
रक्षापक्ति है । इसमे लगता नही कियेदोहै। अद्र॑त, कोरा अद॑त-सा लगता 
है । जव कायोत्सगं का अभ्यास पृष्ट होता है तव शरीर ओर अत्मा, श्वास 
ओर आत्मा के पार्थक्यं का स्पष्ट भान होने लगता है। एेसा अनुभव होता ह 
कि मानो शरीर छट गया । प्रवृत्ति इतनी शांत हो जाती है, एेसा अनुभव 
टोतादहैकिशरीरदठंदही नही ओर कभी-कभी एेस्राअवसरभी आ जाताहं 
कि साधक पदु वैठता है--अरे, मेरा शरीर कहा चला गया ? यह अनहोनी 
वात नही ह । एेसा हेता है । कायोत्सगं का अभ्यास मेदल्लान की साधनारह । 

एक साधक गुरु के पास जाकर वोला--मेरामोहशातनहीदहो रहा 
है मानकीमात्राभी नही घट रहीदहै। अह काअवेणभी रहं । यह्‌ नही 
हो रहा है, वह नही हो रहा द ।' उसने प्रश्नो की भंडी लगा दी । चायं 
शातभाव से सुनते रहै । उन्होने कहा--“चृप रहो । मेरी शाति भंग मत करो । 
चते जाभमो । छह महीन तक एक प्रयोग करो कि मात्मा भिन्न हं मौर शरीर 
भिन्न है । फिर मेरे पास आना ।' 

शिष्य अपने स्थान पर गया) दह महीन तक उसी प्रक्रियामे 
लगा रहा । वहृत ही तन्मयता से वह्‌ प्रयोग करता रहा । छह महीने वीते । 
वहु भाचायं के पास माया । आचाय ने कहा--"कुदं पुदधना चाहते हो °` 
शिष्य योला -- कट भी नही पूदना चाहता । सारे प्रणन समाहित हौ गए हं। 
मनमेप्रण्नरहैही नही । सव समाप्तो चुके ह| 

प्रएन तव तक उभरते ह जव तक हमारा स्तर वौदधिक होतारः 
अनुभवात्मक नही होता । श्रवण जीर न्नान बौद्धिक पक्ष कै प्रतिनिधिर्है। 
लान के वाद जाता दै-- विन्नान । विज्ञान अर्यात्‌ विवेक । हाये साधना 
प्रारम्म होनी द्र, अनुभव का स्तर याव्रा-पय वनताहे। 
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सम्यग्दशेन की साधना के दो सूत्र है--विवेक-प्रतिमा मौर कायोत्समं- 
प्रतिमा । दोनों की चर्चा प्रस्तुत की है । प्रष्न होता है किं विवेक-प्रतिमा की 
साधना से ष्या फलित होता ? विवेक-जागरण से क्याहौतादहै? इसके 
पाच परिणामर्है 

पहला परिणाम है शाति । सम्यग्दशेन के विना शातिनहीहो 
सकती । हेय ओर उपादेय को समश चिना फलित नही होक्ती । 

दूसरा परिणाम है-मूमक्षुभाव। बंधन मे दमी रहना नही चाहता । 
जिसे शांति का अनुभवहौ चुकारहै वहू वंधन मे रहना नही चाहेगा । जिससे 
णाति मिलती है उसी भोर जाना चाहमा । फिर मोह की मूच्छ सघत नही 
होगी । सवेग का अर्थंहै-मुमुक्षा--मृक्त होने की इच्छा। 

तीसरा परिणाम है--अनासक्ति। जो शाति भौर सवेग का अनुभव 
केर चुकारहै, वह्‌ कही आसक्त नही होगा वह्‌ मजिल तक पहुचेगा किन्तु 
पथमे कही आसक्त नही होगा) वह्‌ मानेगाकि मागं मात्र चलने के लिए 
हे । उसमे आसक्त होने जसी वात नही है। 

चौथा परिणाम है--अनते करणा । क्रूरता समाप्त हौ जाएगी । अनत 
मत्री का चिकास होमा । 

पाचवां परिणामहै -सत्यके प्रति समर्पण । वह्‌ साधक सदाके लिए 
सत्यक प्रति स्मपित हो जाएगा} फिर वह असत्य के लिए कोई काम नही 
करेगा 

विवेक-जागरण के ये पांच फलित दहै । 

हमारी यात्रा कां पहला ज्योतिस्तम्भ है-- विवेक -जागरण । अस्तित्व- 


दशंन का पहला साधन है-सम्यग्दणंन । सम्यग्‌ का दशंन अर्थात्‌ विवेक- 
चेतना का जागरण ! 


१. 
९. 


प्रवचन २ 
सकलिका 


संजमति णो पगड्भति । (भायार, ५।५१) 

एगप्पमुहै विदिसप्पडइण्णे, निन्विन्नचारी-- (आयारो, ५।५४} 

० मुमृक्षु इन्द्रियो का संयम करता है, उनका उच्छखल व्यवहार 
नही करता । 

° मूमृक्षु अपने लक्ष्य की ओर मूख किये चले । वह्‌ चेतना-जगरण 
की विरोधी दिशाभो का पारपा जाए, पदाथंके प्रति विरक्त रहे । 


, निमित्त से वरचे या उपादान को निमेल करे । 


हेय-उपादेय का विवेक होने पर हैय का प्रत्याख्यान होता है । 


५ अतीत का प्रतिक्रमण ओर अनागत का प्रत्याख्याने 


० अनागतं का प्रत्याख्यान होने पर वतमान का संवर, फिर भतीत 
कौ शुद्धि । 

अपने केन्द्रयाधुरीसे चिसकी हृरद चेतना का अपने केन्द्र पर नीट 

आना । 


७ प्रत्याख्यान मूर्च्छा के व्यूह्‌ पर दूसरा प्रहारदहं) 


प्रत्याख्यान ओर सवर के वीच का तत्त्व है- संयम । 
० सयम से प्रत्याय्यान सिद्ध होता है मौर संवर निष्पन्न । 
० संयम साधना है ओर सवर निष्पत्ति । 


संयम की साधनाके अयाम 


० अस्पणं --विषय का स्प्ंन करे । 

° स्पर्णं मे अस्पर्श विपय का स्पर्णं हमै पर भी राग्रेपकी 
चेतना को न जोडे । 

° प्रतिसलीनता -प्राण का प्रतिसहूरण । 

° इद्धिय-चैनना के प्रति जागरूकता---वृत्ति को देखना, रन्दरिय 
चेतना द्वारा होने वानी प्रत्येक प्रवृत्ति को देखना । 


प्रतिसलीनता 


० उन्दिय, घरीर, वाणी, मन ओौर र्वास की सक्रियता प्राण के, 
द्रारा। 


० प्राण-धारा कौ छीन तेने पर वे निष्क्रिय हो जाति £) 
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० तन्मूति-ध्यानके द्वारा विन्दु पर लेजाए' 
० एकाग्रताके द्वारा 
संयम के अर्थं 
० अस्वीकार--इच्छा उत्पन्न टो, उसका उत्तर नदे) 
० सतत संकल्प-- दृढ निश्चय करे । इतना दृढ निश्चय करे, जिससे 
वातावरण या व्यक्ति आंदोलित हौ जाए । 
° दीधेकालिक एकाग्रता ) 
° तन्मूति-ध्यान--लक्ष्यके रूप में स्वय का परिणमन। 
० ज्ञान-तन्तुजओ को कृत्य का निदेश । 
जलाता-द्रष्टा का प्रयोग 


० मने को भीतर ले जाए । 
° अपने ज्ञाता-द्रष्टा स्वरूप का अनुभव करे | 
० वृत्तियो को तटस्थभाव से देखते जाए । 


० संकृत्प-शक्ति के द्वारा । प्राण-शक्ति को खीचक्रर किसी एक 
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हमारे अस्तित्व के दो महास्तौतं है--शक्ति गौर चेतना । चेतनाके द्वारा 
हम वाह्य को प्रकाशित करते है ओर अपने-अपभी प्रकाशित होते है । शक्ति 
के विना चेतना हौ सकती है, पर उसका उपयोग नही हौ सकता । मस्तिष्क 
के होने पर भी यदि प्राणशक्ति स्वस्थ नहीहैतो मस्तिष्क का कोई उपयोग 
नही हौ सकता । इन्द्रिय-चेतना है, पर यदि उसके साथ प्राण-ऊरजां का योग 
नही है तो इन्द्रिय-चेतना का कोद उपयोग नही हो सकता । शक्ति का स्वस्थ 
योग मिलने पर ही चेतना काम कर सकती ह। 


णक्ति का विकासं ओर चेतना का विकास- दोनो साथ-साथ चलते 
है । शक्ति का विकास प्रत्याख्यान के वारा हो सकता! विवेक-चेतना कै 
जागरण पर जी पहली प्रतिक्रिया होती है, वह्‌ है प्रत्याख्यान । जसे ही विवेक- 
चेतना जागती है, हेय ओर उपादेय-- दोनो जान लिए जाते ह। इस स्पष्ट 
ज्ञान के वाद जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, वह्‌ है प्रत्याख्यान 1 प्रत्याख्यानका 
अर्थं रहै न्योडना 1 प्रत्याख्यान हौ सकता है शक्तिके प्रयोग के हारा | 


शक्ति का रूप है-- सकत्प । सकल्प अथि इच्छाणक्ति। दो आदमी 
ह! एक कठा है, एक चल्‌ रहा है) प्रश्न होता है-एेसा क्यो? दौनो क्यो 
नही चल रहे ह? दोनो क्यो नही वैठे है? इस अन्तर के पीद्यै एक शक्तिजो 
काम कर रही है, वह है इच्छाशक्ति । प्राणी मे इच्छाणक्तति होती दै 1 वहु अपनी 
इच्छाशक्तिकेद्वारादही किसी कायं मे प्रवृत्त होता हि, कोई कायं करता है 
सीर किसी कार्यं से निवृत्त होता है, कोई कायं नही करता । इच्छाहोती हं 
तव चलने लग जाता है । इच्छा होती टै तव ठ जाता है। इच्छा होती हैतव 
वोलने लग जाता है ! इच्छा होती है तव मौन हो जाता है) इच्छा होती है 
तव खाने कठ जाता है भौर इच्छा होती है तव आराम करने लग जाता) 
उसका सारा काम इच्छा प्रेरित होता दै) 


दार्धनिक युगमे एक प्रष्न उटाथाक्ि वायु जीवदहैया नही? कुद 
दा्णनिकोने कहा--वायु जीवै । कद्ध दाशंनिकोने कटा-- वायु जीव नही 
है वायुको जीवस्वीकारकरनेवालोने तकं दिया--वायु गतिमान्‌ है, 
दसलिए जीव दै । फिर प्रष्न हया किः पुद्गल भी गतिमान्‌ है, व्हुभी जीवदहौीना 
चाहिए । कहा गया - केवल गतिमान्‌ होनेसेही जीव नही दहोता। वायु 
दूसरे के द्वाराप्रेरित होकर गति नही करती, वद स्वत गतिमान्‌ है। 


¶ 
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पुद्गल स्वत. गतिशील नही दहै। वह दूसरे की प्रेरणासे गतिशील ईह, 
इसलिये वहु जीव नही है । जिसमे गति करने की इच्छा है, मति की स्वतः 
प्रेरणा है, वह जीव है । एक देला फेका । वह्‌ भी मति करेगा । एक गोली 
दागी । वह्‌ भी बहुत दूर तकं गति करेगी । यहं स्व-प्रेरित गति नही दै । यह 
पर-प्रेरित गत्ति है) जो स्व-प्रेरितं गति करता है, वहं प्राणी हो सकता है । 
जीव का बहुत वडा लक्षण है इच्छाशक्ति गौर सकल्पशक्ति । यह्‌ जीव 
की पहचान है । जिसमें संकत्पशक्ति नही होती, वह्‌ जीव नही हो सकता । 
सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवो मे, चाहे फिरवेपृथ्वीके हौ या वनस्पत्ति के, उनमें भी 
इच्छाशक्ति होती है, सकत्पशक्ति होती है । 
शक्ति का एक रूप है-सकत्पशक्ति, एक रूप दै-एकाग्रता, एक रूप 
है-- नियामक शक्ति। 
हमारे शरीर की शक्ति का केन्र है--नादी-सस्यान । शरीरमे यदि 
नाड़ी-सस्थाननदहौ तो शरीर का कोई बहुत वडा मूल्य तहीरहै। कुमी 
मूल्य नही है । नाडी-संस्यन मेँ ज्ञानवाही मौर क्रियावाही--दोनो प्रकारके 
नाडी-मडल है । यदि इन दोनो प्रकार के नाडी-मंडलो को निकाल दिथा जाए 
तोत ज्ञान होमा ओौरन क्रिया होगी) 
हमारी चेतना भौर शक्ति-इन दोनो के सभाग्य केन्द्र इस नादी- 
सस्थानमेर्ह। आप यहन भूलें कि हमारे अस्तित्वकेदो मूल स्रोत है-- 
चेतना मौर शक्ति ! उनका संवादी केन्द्रहै हमारा स्थूल शरीर) सूक्ष्मशरीर 
मे जो स्पंदन होगे, उनके सवादी केन्द्र इस स्थूल णरीरमेर्ह। विना संवादी 
केनद्रो के मभ्िव्यक्ति नही हो सकेती । अभिव्यक्ति के लिए माध्यम चाहिए । 
क्योकि जव भीतर से वाहूर भना होता है तव वहं विना माध्यमके नहीहो 
सकता । यह्‌ माध्यम है--नाडी-संस्यान । चहु जानवाही नाडी-मंडल के हारा 
आत्म-चेतना को अभिव्यक्त करता है तथा क्ियावाही नाडी-मडल के दारा 
आत्म-शक्ति को अभिव्यक्त करतार) 
पर मे काटा लगा! हाय उपे निकालने के लिए तत्पर टो जातादहै। 
यह क्यो भौर कंसे होता है ? ज्ञानवाही नाडो-मडउल इन वात को ग्रहण कर 
मस्तिष्क तक पहुचाता है मीर मस्तिष्क हाय के जानवाही तंतुभो को आदेश 
देता कि काटे को निकालो । हाय उन कार्यं मे तत्परौ जाताहै। 
समूचा नाडी-संस्थान साधनाकी दुष्टिसे वहत ही महत्वपूर्णं है। 
साधक यदि नाडी-सस्वान को नही षतम दैते वह्‌ वाधना मे नफल नही 
हो सक्ता । 
ह्म प्रत्पास्यान करते ह} प्रत्याप्यान कारय है -द्धौडना ¦ इयते 
सेयम हौ गया 1 क्या छोड देने मात्र से सयम दो गवा 2 जपने मकतल्प-धक्ति 
क्ते जागृत कर निया । आपने सेकलत्य कर लिया रि आल मेय यह नही 


२० किसने कटा मन चंचल है 


करूगा जो पहले करता था । यह्‌ संयम हो गया, कितु संकल्प-शक्ति का एक 
ही काम नही है । केवलं सयम होना ही पर्याप्त नही है उसकी सिद्धि होनी 
चादिए । उसकी सिद्धि के लिए ओर बहुत कुं करना हौता है । संयम किया, 
संवर हो गया । अनागत का प्रत्याख्यान किया, वतमान कासंवरटहो गया | 
कितु अनागत का प्रत्याख्यानं पुष्ट कंसे हौ ? क्या केवल संकल्प के सहारे छबी 
यात्राकीजा सकती दहै ? सकलत्प के दरवाजेतो बददहौ गए, कितु भीतर जो 
कूडा करकट जमा हुभा था, उसे निकालना भी आवश्यक होतार) उसे 
निकालने की प्रक्रिणाकेदोषरूपर्है) एकदै निमित्तो से संवंधित गौर द्रा 
हे उपादानं से संवधित । 

संयम की साधना प्रारम्भ कर दी 1 निमित्त आतिहै ओर मन कौ 
आदोलित कर देते ह! कोई गली आती है, मन आशोलित हो जाता ह। 
कोई प्रशंसा आती हे, मन आदोलित हो जाता है 1 कोई शब्द, रूप, रस ओर 
गन्ध आती है, मन आंदेलित हो जतादहै । संयम को धक्का नगने लगता है। 
क्या हम निमित्तो से वच सकते है ? सयम की साधना मे एक अभ्यास चालू 
किया गया कि निमित्तो से कवचो, विषयो का प्रत्याख्यान करो, विषयो सें 
वचो । एेसा करना कोई कठिन वात नही है, साधारण बात है। 

वच्चा उधम मचारहारै।मांने उसे चाटा मारा) चाटामारतेही 
मा के स्नायु-संस्थान मे अविश का अंकन हौ जाता है! अब वहु सस्कार वन 
जाता है । जव भी ेसा प्रसग आतारहै, न चाहते हृए भी हाथ उठ जाता है । 

निमित्तो का वडा महत्त्व है । नादी-सस्थान जिस वात को पकड लेता 
है फिर वह्‌ प्रत्याख्यान से टल नही सकता । मादक वस्तुभो का सेवन करने 
वाते जानते रह कि मादक वस्तुभों का सेवन अच्छानहीदहै) वे नही चाहते कि 
मदिरा पी जाए, पर जव समय भाता है तव उनकी सारी नाडियां च्याकूल हो 
जातीर्ह। माग इतनी प्रवलदहो जातीदहैकरि न पीने की वाते नीचे दव जाती 
है भौर वह्‌ नाडी-सस्थान विवश करता है उसे पीने के लिए । नाडी-सस्यान 
वहुत वडा निमित्त है । सयम की साधना मे एक कठिनाई है बाहर के निमित्तो 
की भीर द्सरी कठिनाई है स्नायु-संस्थान की । सव कु यही नही है । 

परिस्थितिवाद के विचारक ओर निमित्तवादी विचारकसारा का 
सारा दोप निमित्तो पर डालते है, परिस्थित्तियो पर डालते है! जंसी परि 
स्थिति, जसा वातावरण, व॑सा परिणाम । वे इनसे भागे नही जाते । उनके 
सामने एक वहत वडा प्रष्न यह्‌ है कि मस्तिष्क के केन्द्रो का नियामक कीन 
तत्त्व है ? एक मत है--दमारा नाडी-संस्यान मस्तिष्कं के केन्द्र का नियमन 
करता है । किन्तु यह्‌ कोद समाधान नही दहै) 

शरीर का नादी-सस्थान गीर मस्तिष्क का नाडी-सस्यान जितने कद्र 
का नियवण करता है, उसा मूल कारण, उपादान कारण, मस्तिष्के नही 
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रै, किन्तु यह्‌ है सूक्ष्म शरीर मे यौर सूक्ष्म शरीर मे उपादान आता हे जामा 
से! 
हम निमित्तो से वच । प्रत्याख्यान के वाद हम जारूगक रहे कि एेसी 
कोई भी प्रवृत्तिन हो, जो भदत वन जाए! हमं पूणं जागरूक ओौर सचेत 
रहे ! यह्‌ प्र्याख्यान हो गया किन्तु जव तक उपादान शुद्ध नही होगा तव 
तक भीतर पे अने वाला र्करेगा नही । आपने अख बन्द की, वाह्रका 
रूप समाप्त हो गया किन्तु कोई भी आदमी जीवन-भर आखे वन्द कर वेठ 
नही सकता । आख चैतन्य का वातायन है, फरोखा है । इसमे से छनकर हमारे 
चैतन्य की ररिमिया बाहर आती है । उसे बन्द क्यो किया जाए ? ने इद्रियके 
वातायन को समाप्त किया जा सकता भौर न स्नायु-सस्थान को रोकाजा 
सकतारै, न सन की गति को सर्वथा रोका जा सकतादहै। 
निमित्तो से अत्पकाल के लिए वचने की वात सममे आ सकती 
है, किन्तु यहु सार्वभौम या सावंकालिक हो, यह वातत सम मे नही आती \ 
एेसा होना भी नही चाहिए 1 हमारा यह तप जडता की सौर न वदे । चेतना 
का तप चलता रहे! हम इन्द्रियो का उपयोग करे, मन का उपयोगं करे भौर 
नाडी-सस्यान को इतना स्वस्थ रखे, जिससे कि हमारा मस्तिष्क हमारा 
सहयोगं कर सकफे । 
वहत सारे लोग अज्ञानवश् एेसी क्रियाए कर लेते है, जिनसे उन्हे 
भारी हानि होती है) वे तपस्यांके नाम पर तथाकथित तपस्या क्रते रहै) 
उनका नाडी-संस्थान इत्तना दुबल आओरक्षीणदहो जाता है कि वहु तपस्या 
उनको विकास की ओर नही ले जाती, हास कीओर जातीहै) 
तपस्या का अथं है-प्राणशक्ति का विक्रास। यदि प्राणशक्ति का 
विकास, ऊर्जा का विकासि नहीं होगात्तो चैतन्य का विकास कंसे होगा? 
तपस्या इसलिए कीजाती थी कि प्राणशक्ति का विकास हो, ऊर्जाका 
चिकास हो ) किन्तु तपस्या का अर्थं समकागयाकि शक्ति कमदहो, शरीर 
क्षीण हौ 1 यह्‌ वहुत वड़ी श्राति टहै। इसे हम निकालदे। हम इस वात पर 
ध्यान केन्द्रित करे कि शक्ति का छास जिससेदहो, वहधमेका कायंनहीहो 
सकता 1 
हम शक्ति के केन्द्रो को वन्द नही करेगे, वातायनो को खुला रखेंगे । 
किन्तु यह्‌ सवेसे वंडी कचना है कि जव निमित्त ह त्तो उनके दोषो को 
कंसे रोकाजा सकता ? इनत्ते वचने का उपाय क्यार ? उनसे वचने का 
उपाय है-- उपादान की शुद्धि 1 मनुष्य याच्रिक जीवन जी रहा है। कम्प्यूटर 
फे आविष्कार के चाद यह सिद्ध हो गया कि मनुप्व यांधिक दहै! जो 
फु मनुष्य करता है, कर सकता है, वह्‌ सव कूद कम्प्यूटर करता है। 
वट्‌ कविता वनाता हु, प्रन करता ईह, प्रन कै समाधान प्रस्तुत करता 
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दै, गणित के जटिलतम प्रश्न हल करता है, अभिवादन करता है, स्मृति 
रखता है, अनागत की कल्पना करताहै, सोचतादहै, मीमासा करता 
दै, विश्लेपण करता है, विवेक करता है। सव कुं करता है, जो मनुप्य 
करता ह । 

फिर प्रशन उखा कि मनुष्य ओर यत्र मे अन्तरक्याहै? भेदरेखा क्या 
है ? मनुष्य आत्मवान्‌ है, यत्र आत्मवान्‌ नही है) प्राणी ओर मप्राणी के 
वीच की यहु भेदरेखा है । 

महावीर से पदधा गया---"क्या आत्मा श्वास लेती है ?' 

नही, वह्‌ श्वास नही लेती 1! 

“क्या मात्मा सोचती है 1 

(नही, आत्मा नही सोचती ।' 

क्या आत्मा खाती-पीती है 7 

नही, आत्मान खातीहै ओरनपीतीदहै।' 

महावीर ने सारे उत्तर नकारात्मक भाषामे दिए । वे "नही", (नही 
कटुते गए । नेति-नेति । 

फिर प्रश्न हुमा कि मनुष्य भात्मवानू कंसे दै? वेह आत्मवान्‌ कंसे 
वने ? इस परिधि मे रहकर कोई भी आत्मवान्‌ नही वन सक्ता, सयम की 
साधना नही कर सकेता, उपादान की शुद्धि नही केर सकता । इस परिधि 
को तोडना होगा । यह्‌ परिधि चेतना की परिधि नहीरहै। यह मात्र एक 
यात्रिक परिधिदहै, चेतना के आसपास मे होने वाली । इस परिधिको 
तोड़कर गहरे मे जाना होगा । यदि हम वहां तक पटच पए कि जहां हम 
केवल जानने वाले है, केवल देखने वाले है, खाने-पीने वाले नही, सोचने वाते 
नही, विश्लेषण करने वाले नही, केवल जानने गौर देखने वाचे, केवल जाता 
ओर द्रष्टा-वहु होगी प्राणी जौर अप्राणी के वीच की भेदरेखा, जीव भौर 
अजीव के वीच की भेदरेखा । यह्‌ उपादान है । इस उपादान तक प्हुचते ही 
यात्रिक जीवन समाप्तो जातारहैं जीर सयम की सिद्धिकासूव्रप्राप्तहो 
जातादै । संयम की सिद्धि का अर्थं है-- नाता द्रष्टाभाव की अनुभूति । जव 
तक जात।-द्रष्टाभाव की बनुभूति होती रहेगी, सयम शुद्ध होता चला जाएगा । 
जव~-जव यह अनुभूति शृटेगी, तव-तव प्रत्याख्यान पर धक्का लगता 
रहेगा । 

हमारी चैतनाकेदो विनाल क्रीडा-प्रागमण वनेहृएह 1 एक का नाम 
रै - विपव-रमण मौर दूसरे का नाम है--बात्म~रमण । चेतना दोनो मे क्रीडा 
करत्ती है) कभी वह्‌ विपय-रमण करने लगती दहै गीर कभी भात्म-रमण। 
जव जीवन की यात्रिकः प्रक्रिया चलती है तव चेतना विपयौमे क्रीटा करती 
दै, उसी ओर भागतीदहै । यहु वाहरकी प्रक्रिया दै। 
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आत्म-रमण का अथं है--उपादान तक पहुचना, अपने स्वरूपम 
क्रीडा करना । चितन की परिधि, श्वास की परिधि तथा सारी यात्रिक 
प्रिधियो को तोड़कर नाताभाव ओत द्रष्टाभाव की सीमा मे पहुच जाना 
आत्म-रमण है ओर वही चेतना का स्वाभाविक फरीडा-प्रागण हे | 

सयम को वाहुरसे नही लाया जा सकेता । उसका स्रोत वाह्र नही 
दै । उसका उपादान है-भीतर मे, गहरे भीतरमे। वह्‌ है- ज्ञाताभाव, 
्रष्टाभावे । जव चेतना ज्ञाताभाव भौर द्रष्टाभाव से जुड जाती है, उसमे 
रमण करने लग जाती है तव निमित्तो का प्रभावनष्टदहौ जाता)! हजारो 
निमित्त मिलकर भी चेतना को प्रभावितं नही कर सकते। जव तकं चेतनां 
उस्र उपादान तक नही पहुचती, च्चाताभाव मौर द्रष्टाभाव मे रमण नही 
करती, तव तक निमित्त नही मिलने पर भी मनुष्य निमित्तोकीटोहमे 
जाता है, उनको पदा करता है, उनके पास जाने का प्रयत्न करता हैं 1 वहां 
तकं पहुचने के लिए वृत्तिया आदोलित होती हे । 

सयम की साधना का पहला सूत्र है-- चेतना को ज्ञाताभाव-द्रष्टाभाव 
से सयुक्त करना । 

सयम की साधना का दूसरा सूत्र है- देखना 1 आख से केवल देखना, 
कान से केवल सुनना, जीभ से केवल चखना 1 इनके साथन राग को जड़ 
मौरनद्रेप को जोड़े । कोरा देखे, कोरा सुने ओर कोरा खाए 1 अच्छे-वुरे 
का विकल्प न करे । चेतना की इस निमंल धारामे, चेतनाकी इसगगामे 
प्रियता ओर भभ्रियता, राग आीरद्वेषकीगदगीको न जुडने दे! यह्‌ दूसरा 
सूट) 

पहला सूत्र है नि्भित्तोसे वचने का गीर दूसरासूत्रहै चेतना की 
घारा के साथ विकत्पोकोन जोडनेका। किन्तु ये दोनो तव तक सफल 
नहीं हौ सक्ते जव तक कि उपादान के खूटे पर वह्‌ गाय नही वन्ध जाती । 
इसके विना सयम की साधना भी सफल नही होती गौर प्रत्याख्यान पर 
लगने वाले धक्को को भी नही रोका जा सकता । प्रत्याख्यान से सयम फलित 
होता है जौर संयम की निष्पत्ति है--असम्पकं । 

प्रन यह्‌ है--उपादान तक कंसे पहुचा जाए ? उस तक पहुचने की 
प्रक्रिधाया प्रयोग क्यार ? 

पहले हम निमित्तो से चल । वाहर के निमित्तो को एक वार दौड 
दे 1 स्नायु-सस्थान मे आदत अजितहैया मौलिक, इससे निपटने कै लिए 
भावना का प्रयोग करे । प्राचीन भापामे जिते हम भावना कते हं, मन)- 
विज्ञान की भाषामे इते नुभाव कहा जाता है । नान-तंतुमो को नु्ावदे, 
निदेश दे । यहे निर्देशन की क्या सृभ्रावकी च्छ्य ह । जादत कै परिवर्तन 
मे यह्‌ वहुत सहायकः प्रक्रिया है । को भी इद्रिय की उच्छः खलता है, चचलता 
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है, विक्षेप है ओौर हम नही चाहते कि ेसा हो तो हम उन ज्ञान-तन्तुभो को 
निदेश दे । पहले हम उसके केन्द्र ॒को पकडे भौर फिर सुव दे, निर्देश 
दे । पहले हम यह्‌ जाने कि जिस वृत्ति को हमे बदलना है, उनका कन्दर कौन- 
साह ? उस केन्द्र को परहुचानकर हम निदेश दे) वहा के जान~ततु हमारा 
निद॑श मानने लग जाएंगे । निदेश भी अत्यन्त प्रियता कै साथ देना चाहिए । 
भाषा मधुर हो । कठोर गौर ककश भाषा मे दिए गए निर्देश उतने कार्यकारी 
नही होते । प्रियता से दिए गए निदश वहत सफल होते है। जन-तन्तु 
अत्यन्त कोमल ह । कोमलता ही उन्हँ इष्टै । निदशण कोमलदहो, कटोरन 
हो । धीरे-धीरे वे ज्ञाच~ततु आपके निदेशो के अधीन दहो जाएगे। वे आपकी 
वात मानने लग जाएगे । 

केवल रटन से कोई निष्पत्ति नही होती ! रटन के साथ भावना हो, 
तादात्म्य हौ, तभी वहु सफल होता है। एक गादमी संसार अनित्य हैः 
"रीर अनित्य है--एेसा वार-वार कहता रहं । एक दिन नही, एक माह 
नही, व्व~भर भी रटन लगाता रहै, परन्तु उसकी यह रटन तव तक सफल 
नही हो सकती जव तक कि वहु अपने मनत को इस अनित्यता के भावस 
भावित नही कर लेता, वासित नही कर लेता, उसके साथ तदात्मनहीहो 
जाता, उस भावनाको हूद्गत नही कर लेता । जवे तक वह्‌ वातं वाणी मात्र 
का विषय वनी रहती है तव तक वह्‌ निष्पत्ति नही हो सकती, जो हम चाहते 
ह । हम जो होना चाहतेर्हया हम जो करना चाहते ईह, उसमे ज्ञानतंतुमो को 
तन्मय वना दे । यही भावना है । हम तन्मूतिक वने जाएं । 

भगवान्‌ महावीर ने एक शव्द दिया--्तन्मरूति । वहत महत्वपूर्णं 
शव्द है 1 उन्होने कहा-- तुम चलते हौ । एक है गति ओर एक दै गतिमान्‌ ) 
एसान रहै) दोन रहँ गति भौर गतिमान्‌-येदोन रह) तुम स्वयं 
गतिमान्‌ मत रहो, गति बन जागो ।* गतिमान्‌ भीर गति- यह्‌ दैत मिट 
जाए । अद्रंत रहे । जो गतिमान्‌ है वही गत्तिहिगीरजौ गति है वही गति- 
मान्‌ ह 1 यही तन्मूति है 1 यही भावनाहं। 

उपादान तक पहुंचने का यह्‌ एक प्रयोग ह । 

उपादान तक पहुचने का दूसरा प्रयोग है--तटस्थ रहकर वृत्तियो 
को देखना । वृत्तियो को रोकने का प्रयत्न न हो! जो विचारभारहैदहं 
फिर चाहु वे विचार वास्नाके दहो या भन्य किसी वृत्िके, भाने दे । उन्दै 
रोके नही । उन्हे मात्र देखे । जो अजित है, वह्‌ तो आएगा ही, उभरेगा ही) 
इसमे बुरईक्याहु? कोर्टवुराईनहीदहै। आने का अर्थृहै विपाक । जी 
एकचित दं उसका विपाक होगा ही! उग्रे रोको मत । विपाक भएगा 
मौर चला भएगा । रोकने का अर्यं है उसे भौर जधिक पुष्ट करना । विचार 


[द 


आते ह, जने दे, रोके नही । उन मात्र देखते रहे । तटस्यभाव से देते 
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रहै ¦ मनमेन राग अतेदे ओर न देष । देखते रहे, देखते रहे । यह्‌ कोध 
का विचारञरहाहै) यह वासना का विचारओआरहा है। यह लोभका 
विचारा रहा है! यह्‌ मोह्‌का विचार रहाहै। यह किसीकौ हत्या 
करने का, किंसीको मारने का विचारञा रहाहै। पहं प्रतिशोध लेनेका 
विचारमभासर्हाहै। इन सवकोआनेदे। रोके नही । इन्हे देखते जाए 
इन्दे खुलकर अनि दे । प्रतिरोध न करे! इन्द तटस्थता से देखते रहे भौर 
हसते रहँ कि क्या-क्या हो रहा है † कंसा नाटक चल रहा है 7 यह्‌ देखने 
क प्रक्रिया परिवतन की सशक्त प्रक्रिया है। देखते-देखते अजित आदतमे 
परिवतंन अनि लगता है । यह जागृति की साधना है! इसमे साधक सृषुप्त 
नही रह सकता । वह्‌ जागृत रहकर ही उभरने वाली वृत्तियो कौ देख पाता 
हे | 

कुदं मनुष्य प्रश्न करते है कि वास को देखने का मूल्यहीक्याहं? 
ष्वसि भगवान्‌ तोहैनहीकिहम उसे देखते ही रहै! यदि भगवान्‌ को. 
देखते तो कुं निष्प होता । श्वास को देखने का प्रयोजन ही क्या है ? हम 
साधना में वासं का भारुवन लेकर चल रहै है । हमने निराङ्व अकाशमे 
चलनेकेचिए रस्सी बाधलीदहै।! उस रस्सी पर दहुमे चलना है) परन्तु 
रस्सी पर चलने मे वडा खतरा है । हमें पुणे जागृत होकर रस्सी पर चलना 
होगा । एक-एक पग पर पूणे जागृत रहना होगा । कही भी एक पकी 
आयी कि हम नीचे गिर पडगे । एवास को देखने की प्रक्रिया जागृत रद्ने की 
प्रक्रिया है} यहु मन को जागृत रखने की प्रक्रिया है । जव मन जागृत रहेगा 
तव वृत्तियो को अपं ठीक व॑सेही देखेगे जसे कि द्ायाचित्र को देखते हैः 
चलचित्र को देखते है ! उपादान तक पहुंचने का यह्‌ महत्तवपुणं प्रयोग है । 


१. 
२. 
३. 


प्रवचन ३ 
सकलिका 


सत्वभो पमत्तस्त भय । 
सव्वओ अपमत्तस्स णत्थि भयं ॥ (आयारो, २।७१५) 
सुत्ता भन्रुणी सया, मरुणिणो सथा जागर्ति ! (भायारो, ३।१) 


४. णो णिहेज्ज वीरियं । (आयारो, ५।४१) 


° प्रमत्त को सव ओरसे भय होता है। 

० अप्रमत्त को कही से भी भय नही होता । 

० अज्ञानी सदा सोते हे, जानी सदा जागते है । 

° अपनी शक्ति को मत छुपाभो । 

्ञाता-द्रष्टा--केवल द्रष्टा वने रहे । 

जागृत रहे । 

वास आ रहा ह, जा रहा दह) 

कम्पन हो रहार) 

विचार उठ रहा है, विलीन हो रहा ह । 

वासना उठ रहीरहै, विलीन हो रहीं) 

कोध-उतेजना उठ्रहीरहै, विलीन दहोर्हीहि। 

निविचार दशा मे प्रज्ञा उपलब्ध होती है। 

करने की आदत है, इसलिए न करना या होना कठिन लगताहै। 

अप्रमाद--चैतन्य का सतत उपयोग । कमं के साथ चेतना का सतत 

योग । 

विवेक -दृष््टि स्पष्ट । 

संयम--स॒ख का अनुभव 1 ज्योति का अनुभव | 

अग्रमाद-मुखानुभूति की निरन्तरता । अखण्ड ज्योति । | 

समता--सुखानुभूति के शिखर पर। ज्योतिमय जानान म 
प्रतिष्ठित ) 

पूवं कमं का प्रतिक्रमण ; ध 

उततर कर्म का प्रत्याख्यान 

वर्तमान कर्मविपाक की आलोचना--भदानुभव । 
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एक आदमीजा रहा था) रास्ते मे एक राक्षस मिला! उसमे कहा 
--"एक समस्या । इसे पूरी कसे 1" आदमी ने कहा--"बताओ, समस्या 
क्या है? राक्षस ने कदा--'किमाश्चयंमत परम्‌-इससे वहकर ओर आश्चयं 
हीक्याहि "` 
आदमी होशियार था । उसने समस्यापूति करते हए कहा- 
अहन्यहनि भूतानि; गच्छन्ति यममन्दिरे । 
शेषाः जीवितुमिच्छुन्ति, किमाश्चयंमतः परम्‌ ? 
प्रतिदिने प्राणी यम-मन्दिरमेजा रहे है, मृत्युके मुखमेजा रहे 
हे । यह्‌ देखते हुए भी शेष प्राणी यही सोचते है कि वे तो सदा जीवित रहेगे | 
इससे वढकर ओर बडा आश्चयं क्या हो सकता है ? यहं उस आदमी की उपज 
थी । बहुत सुन्दर समाधान उसने दिया । 
यदि मुभे इस समस्या की पूर्ति करनी दहो तोमै दूसरे ठगसेटी 
करूगा । मैं कटूुगा-- 
अनन्तशक्तिसंपन्नाः, भिक्षां याचामहे यदि । 
देत्यं प्रदर्शयन्तो हि किमाश्चयंमतः परम्‌ ? 
हम अनतशक्ति के अधिकारी ओौर स्वामी होते हुए भी अपनी शक्तियो 
को नही जानते ! प्रमाद से मूढ होकर उन्हे भूल जाते है, भूल गए हैँ । उनको 
विस्मृत कर हम यत्र-तत्र अपनी दीनता प्रदशित करते ह। हम कह देते है- 
भे एक घण्टा एक आसन पर कवठ तही सकता । मै इतनी गर्मी को सहन नही 
कर सकता । मै ध्यान करता हूं तव क्िरमे ददं होने लगता है ।' यह्‌ दीनता 
है । इसका प्रदशंन करना सवसे वडा आश्चयं है । एक ओर तौ व्यक्ति अनत 
णक्तियो कास्वामी है मौर दूसरी ओर वह्‌ मल्प समय तक ध्यान करनेमे 
भौ समयं नही है, एक आसन में वैव्नेमे भी समयं नही दहै। यह्‌ सत्रसे वडा 
आश्चयं हे । 
हम अनत शक्ति-सपन्न है, अनंत चेतना-सपन्न रहै, विपन्न नही ह। 
किन्तु हम अपनी सपदा से परिचितनहीदहै। अपनी संपदाका ह्मे बोध 
नहीहै 1 वोघधनदहोनेकाभी एक कारणदै। वह्‌ कारण है--प्रमाद 1 यहु 
आवरण हमे अपनी संपदा से परिचित नही होने देता । प्रमाद सघनं मावरण 
हे लोदहावरण है । वह हमे जपनी संपदा से विलग किए हृए है । एक ओरं 
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टम है गौर दूसरी भोर दहै हमारी सपदा का वोध। बीचमे प्रमाद का सघन 
आवरण हे, प्रमाद का लोहावरण है । उससे हमारा स्वध टृट-सा गयाहै | 

अनत चेतना अर अनत शक्ति। चेतना स्पष्ट नही होतीरहैतो 
णक्ति स्पष्ट नही होती जीर शक्ति स्पष्ट नहीहोतीदहै तो चेतना स्पष्ट नही 
होती । दोनो एक-दूसरे से सबधित हँ । दोनो जडे हृए है । चेतना का विकास 
होगा तो शक्ति का विकास होगा गीर शक्ति का विकास होगा तो चेतनाका 
विकास होगा । चेतना स्पष्ट नही है, इसीलिप्‌ यह्‌ बोध नहीहौ रहादहैकि 
हमारे मे अनन्त शक्ति है! हम अपनी शक्तिसे परिचित नही दहै, इसलिए 
चेतना का उपयोग नही कर पाते हम नही जान पाते कि हमारी चैतनामे 
कितनी शक्ति दै । दोनो का, चेतना भौर शक्ति का संवंध टूट जाता है । दोनो 
के वीचमे एक आवरण आ गया, एक दीवार खडी हो गई। दोनो विष्ुड 
गए 1 एक इस ओर रह्‌ गया ओौर दूसरा उसओर। दोनो एक दूसरे से 
अपरिचित जसे हो मए। 

साधना का सवसे महृतत्वपूणं चरण है--चेतना का शक्तिके साथ योग 
करना । एक को दूसरे से जोडना । वास्तव में जहा शक्ति ओर चेतना की 
समन्विति है वही योग की साधना है। यह्‌ समन्विति तव सभव हती ह जव 
प्रमाद का आवरण हट जातादहै, टूट जाता है) 

प्रमाद का आवरण बहुरूपी है । वहु अनेकं रूपो मे प्रस्तुत होता हे । 

ह इतना सघनदहै कि कोई भी उसमे काक नही सक्रता। 

प्रमाद का एक रूप है--मादकता । वहु चेतना को मदक वना देता 
दै। जसे मदिरा व्यक्तिमे मादकता ला देतीदहै, वैसेही प्रमाद व्यक्ति को 
मादक वना देता है। प्रमाद मदिरा है। उसमे वहत मादकता ह । जव प्रमाद 
छाता हे तव चेतना लुप्त हो जाती है, शक्ति भी लुप्त हो जाती है, दव जाती 


है । 

प्रमाद का एक रूप है--निद्रा। आदमी सोता है, साथ-साथ शक्ति 
ओर चेतनाभीसो जातीदहै) 

प्रमाद का एक रूप है --कपाय की उतेजना । क्रोध अता है, चेतना 
लुप्त हो जाती है, विवेक भी लुप्त हो जाता) 

प्रमाद को एक रूप है-अनुत्साह्‌ । धमं के प्रति, साघनाके प्रति 
उत्साह न होना अनुत्साह टै 1 

साधना मे उत्साह कम व्यक्तियोमेहोताह। उन पर प्रमाद छाया 
रहता है । हम थोड़ा मृडं आर अपनी सपदा मे परिचितदहोने का उपक्रम 
करे । हम प्रमाद को हटाने का प्रयत्न करे । हमे प्रयत्न मे सवसे वडा सहयोग 
मि्तेगा चेतना का । सवते पहले हम यह्‌ योध प्राप्त करे कि हमारे म अनंत 
ण्क्तिदहै। यह्‌ वोघदहौ जाने पर ही उसके प्रयोग की वात सोचीजा सकती 
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है । पहले हम अपनी शक्तियों से परिचित हो 1 हम जान ककि हमारे भीतर 
एक्तियो का अजस सोत वह रहा है) इससे परिचिते होते ही फिर उपयोग 
की सुविधाहौ जातीह। 

पूवं चौदह ये । वे ज्ञान के आकरः-ग्रन्थ थे। उनमे एक था--वीय- 
प्रवाद ! इसका वण्यं-विपय धथा--शक्तिके खीत अर प्रथोग। उसमें केवल 
शक्तिकरा ही प्रत्तिपादन था, अन्य विषयों का नही । बहुत अद्भूत ग्रन्थ था! 
आज वह्‌ उपलब्ध नही है। उसमे जीव ओर अजीव, प्राणी ओर अप्राणी, 
चेतन ओर अवेतन--सभी पदार्थो की शक्तियों का वणेन था । प्राणी कौ तरह 
अप्राणीमे भी अनंत शक्ति होतीदै। द्रव्य की शक्ति, क्षेत्र की शक्ति गौर 
कालं की शक्तिं अनत होती है । अजीव की बहुत बडी-बड़ी शक्तिथां है । इन 
णक्तियो का संहयोग जीव को ही मिलता है । 

अजीव की शक्तियो का विस्तृत व्णंन नही करेगे" किन्तु प्रसगवश 
कुछ चर्च प्रस्तुत करता हूं । क्षेत्र की णक्ति अद्भूत होतीदहै। एकक्षेचरमे 
जाने से मन प्रसन्न होतादहै गौर एकमक्षेत्र मे जाने से मन विषण्ण होता है । 
एक क्षेत्रे की तरणे इतनी पवित्रे ओर शत होती ई कि सन शतो जाता 
है, उद्विग्नता सिट जातीहै। एक क्षेत्र की तरगे इतनी मादक होती हैकि 
मन अशात हो जाता है, उद्धिगन ही जाता है, उन्मत्त हो जाता है, 

काल की भी अपनी शक्तिदहोतीदटै। एककालमे जो बात हो सकती 
है, वह्‌ दूसरे कालमे नही हौ सकती । प्रात काल मे किए जाने वाले ध्यान 
मे जितनी स्थिरता होती है बह मध्याह्वकाल मे नही होती । सर्दीमे मनकी 
जितनी स्थिरता होती है, गर्मी मे उतनी नही होती । आयुर्वंदमे कालके 
आधार पर ओषघ्ि-सेवन का विधान सिन्न-भिन्न रूप मे प्रतिपादित है। 
हरीतकी का प्रयोग भिन्नभित्र ऋतुजो मे भिन्च-भिन्न प्रकारसे होगा! काल 
की शक्ति द्रव्य की शक्ति को घटा-वढा सकती है। 

द्रव्य की अपनी शक्ति होती है! उसको जानने गलाद्रेव्यो से 
लाभावित्‌ हो सकता है । प्राचीनकालमे साधक इस वात से परिचितथे कि 
साघना मे कौन-कौन से द्रव्य सहायक होते ह । ध्यान की स्थिरता, अआसनकी 
स्थिरता, मन की स्थिरता मे अमुक -ममूके द्रव्य सहयोगी वनते है । आज उन 
द्रव्यो कौ जानकारी कम हौ गई है, इसलिए साधक द्रव्यो का उपयोग नही 
करपारहेहै। 

दो प्रकारकावलहै! एकह शरीर कावल भौर दूसरा दहै आत्मा 
का वल, अध्यात्म का वल । णरीरके बलसे हम परिचित है, कितु अध्यात्म 
के वल से परिचित नही है! अध्यात्म का वल रीर के वल से वहुत अधिक 
है । हम इन्द्रियो के वल से परिचित है! आंखोमे शक्तिर, इसलिए हम 
देते है । कानो मे गक्ति है, एयलिए हम सनते दहै! स्पनमे पक्ति, 
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इसलिए हम सर्दी-गर्मी का अनुभव करते है। क्या इन्द्रियो मे इतनी ही शक्ति 
है, जितनी शक्ति से हम परिचितर्ह? नही, इनकी शक्ति ओौर अधिक है। 
सामने पडी वस्तुकोदेखनलेना मात्रही आख की शक्ति नही है! उसकी शक्ति 
वहत आगे तक काम करती है। साधना करने वाना व्यक्ति उस शक्ति को 
भअभिन्यक्त करने का प्रयत्न करता है। 

इ ल्द्रय-गक्तिके दो रूप र्है-संभव-शक्ति ओर संभावग्य-शक्ति। आख 
से हम देखने हँ किन्तु उसकी भी एक सीमा है । अजहा तक कोई अवरोध नही 
होता, उचित दरी पर पदाथं होता दहै, वहा तक हम आख से देख सकते ह । 
यह हे आख की सभव-शक्ति। हम इसकी सभान्य-णक्तिसे भपरिचित हि। 
आखे कौ शक्ति का विकास किया जाएतो हम बहूत-~वहुत द्रुरी पर स्थित 
पदार्थो को भी साक्षात्‌ देख सकते है } इससे इुरदर्शेन संभव हो सकता है । 
व्यवधान होने पर भी देखा जा सक्ताहै । स्थूल कोभीदेखा जा सक्ता दहै 
भौर सूक्ष्मकोभीदेखा जा सकता है । यह्‌ है--सभाव्य-शक्ति । 

पाचो इन्द्रियो की सीमित शक्तिहोती है! उसे संभव-शक्ति कहा 
जाता हि । उनकी असीम श्क्तिभीहि। उसे सभाव्य-शक्ति कहते है । उसका 
विकास कियाजा सकताहै। सभव-शक्ति हमे प्राप्त है, हम उसका उपयोग 
करते है । सभव्य-शक्ति की सीमा वहूत आगे है! कुं विशिष्ट व्यक्ति होति 
है, जिनकी सभव-शक्ति दूसरो की सभाव्य-शक्ति जसी विशिष्ट होती है) 
द्समे तीथकर, अहत्‌, केवली यादि आते है । जो अपने मन को सक्षम वना 
डालता है, जौ अपना मानसिक विकाम कर लेता, वह्‌ 'मनोकामी' हौ 
जाता है । वह मनसेजो कामना करता है, वह तत्काल सध जाता दहै) मन 
मे भोजन का सकल्प किया भौर भोजन की तृप्ति हौ गयी । कवल~आहार 
वी कोई जरूरत नही है कितु यह सवको सहज प्राप्त नही है । इस शक्ति का 
विकास हर व्यक्ति कर सकता) 

देवता सहजरूप से मनोभक्नी होते ह । वे कवल~-आहार नही करते । 
वैक्रिय शरीरधारी भी मनोभक्नी होते ह) यह उनकी संभव-शक्तिहै ओर 
हर व्यक्ति कैः लि सभाव्य-णक्ति। 

वाणी की भी सभव-णक्ति होती दहै ओर सभाव्य-णक्ति होती है। 
तीर्थकर बोलते है तव उनकी वाणी एक योजन तक सुनाई देती टै । उनकी 
वाणी अनेक भाषाओ म परिणत दहो जाती है। यह उनकी सभव-णक्ति दहै) 
वहु सहज ही उन्हे प्राप्न है । दूश्षरो के लिए यह्‌ संनाग्य-णक्ति हं । 

वाक्‌ वीर्यकेदोरूपहै। एकह - क्षीरान्लवलव्धि भौर दुस्तर है-- 
मध्वान्नवतन्धि। टन लध्थियोमे सपन्न व्यक्ति जव वौलताद्रै तव सुनने 
वाते को लगना मानो वहु दूध पीरहाहै, मधु चाट रषाहि। शब्द इतने 
मीडे होति ह । यह्‌ खम नन्धिसपन्न न्यक्ति के निएु सहन दहै । दर व्यक्ति दते 
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प्राप्त कर सकता है, संभाव्य है उस्षके लिए) 

एक राजा आचाय कै पास आकर बोला-- गुरुदेव । देवता करी 
आयु बहृत्त लम्बी होती है । क्या वे जीत्ते-जीते नही अघाति? आवचायंने 
कहा -- "वे इतने सुख मे जीति हैँ कि उन्हे काल का बोघदही नही होता । 
कालका बोध उन्ह होतादहै, जो कष्टमे जीवन वितति है) राजानै कहा 
-- "यह्‌ कंसे सभव है? कालका बोध क्यो चही होता? आचार्यं 
क्षीरस्वलन्धि से सपसे थे । उन्हौते कहा--“राजन्‌ 1 कृं देर उपदेश तो 
युन लो 1" राजा उपदेश सुनने कठा । आचायं बोलने लगे। दो प्रहर वीत 
गए । राजा तन्मय होकर सुनता रहा । उपदेश के अन्त मे आचायंने राजा 
से पूदा "कितने समय से उपदेश सुन रहे ही ?' "गुरुदेव । अभी दौक्षणदही 
तो हृए है । अभी-अभी तो आपने उपदेश शुरू किया धा }' जाचायं ने कहा 
-‡ "राजन्‌ ! तुम्हे उपदेश इतना मीरा ओर सरस लगाक्ति कालका वौधही 
नही हुमा । भे बोलते दो प्रहर हो गए है !' राजा अवाक्‌ रह गया । यह्‌ 
वाक्णक्तिकाएकरूपहै। , 

गरीर की शक्ति मी विभित्र होतीदहै। महावीर को हम समभै। 
उन्होने चार मास तक खड़े रहकर ध्याम किया। न उच्चार, न प्रवण, न 
आहार, भ नीहार । कृ भी नही । न मच्छर उडाया, न अंगुली हिलारई, 
कु भी नही किया! वे खडेये ! सगता था- कोई पत्थर की प्रतिमा खडी 
है । यह चातुर्मासिक प्रतिमा थी । इस प्रकार वापिक प्रतिमा काभी उल्लेख 
है । वाहुबलि वारह मास तक कायोत्सगं मे खड रहै! उनके शरीर पर 
लतोए फल गयी । वे खड़े ही रहे । हमं एक-दो षटे भी खडे नही रहु सक्ते । 
क्या हमारी शक्ति मे ओर उनको शक्तिम कोई अन्तर? नही, कभी 
अन्तर नही है । जितनी शक्ति उनमे थी उतनी ही गक्ति हमारे भीतरहै) 
अन्तर केवल इतना ही है किवरै मपनी शक्ति से परिचित यथे गौर हम अपनी 
शक्ति से परिचित नहीहै। परिचय का अन्तददहै। वे अपनी शक्ति भौर 
चेतना को भली-भांति जानते थे । हम अपनी यक्ति गौर चेतना को विस्मृत 
कर वैठे है । उन्हे शक्ति-विकास का सूत्र प्राप्तया। हमे वहे प्राप्त नीह । 
इपीलिए चार महीने या वारह महीने तक खड़े रहने की वात स ह्मे आयं 
होता है 1 आश्चर्यं इसीलिए होता है कि हम अपनी शक्ति ते अनजान है । हम 
भभ्यात्त कर्‌ तो संभाव्य-णक्ति को अभिव्यक्त कर सकते टै । यही साध्नाका 
रहस्य हं । 

साधना का एक विघ्न है-- अधृति! आजकं साक साधनाका 

तत्काल फल चाहते है ! दो चपं साधना की ! उसकी निष्पत्ति वे चाहते है 

सधनाकेप्रारभेमे ही पृदने लग जाते कि इस साधना का क्या परिणाम 
होगा ? -उससे कहा जाता दै--मारई ! अभी तो तुमने नाघना प्रारंभ की 


३२ किसने कहा मन चंचल है 


आर अभी निष्पत्ति चाहते हये ? यहु कँसे सभव है! साधनामें जो समय 
लगना चाहिए, जो काल का परिपाक होना चाहिए, उसके हुए बिना निष्पत्ति 
नदी होती । निष्पत्ति के चिना साधक विचलित हो जाता है मौर वह साधना 
छोड देता) 

सहिष्णुता का विकास सयम का विकास है । सहिष्णता की शक्ति का 
विकास संयम-शक्ति का विकासहै । कु व्यक्ति भयंकर कष्टो म भी विचलित 
नही होते । वे एक द्रष्टा की भाति कष्टो को देखते रहते हँ । यह्‌ सहिष्णुता 
का विकास है, सयम का विकासदहै। 

अध्यात्म-शक्ति का एक रूप है--स्वावरूवी जीवन । कु व्यक्ति एेसे 
ोते दै, जो स्व-तिभेर होते है । सव कुछ वे अपने-माप ही करना चाहते है । 
वे पर-निभर नही होते । पर-निभरता साघना का विघ्न है| 

अध्यात्म-शक्ति का एक रूप है--क्षमा । कितनी ही विपरीतं परि- 
स्थितिया भए, साधक क्षमाशील रहे, वह्‌ क्षव्धन हौ 1 जलाशय मे एक ठेला 
फकते हँ तौ जल क्षुन्ध हौ जाता है । इस दुनिया मे ढेले फेकने वासे वहत हैँ । 
यदि भआदमी भी टेल परक्षृव्ध हीता जाए तो वहु साधनाहीक्या कर 
पाएगा ? सव कुछ सहते जाना ही साधक की गंभीरता दहै) यह गम्भीरता 
एक णक्ति हि, इसे विकसित करना चाहिए 1 

अध्यात्म-शक्ति के अनेक रूप है, जो अनेक दिशामो से माने वाली 
वाधामो से हमारी सुरक्षा करते है, उनसे हमे वचाते ह । ये सारे कवच है) 
यह्‌ शक्ति का क्व्चनहो तो चेतना कभी भी मलिन वन जाए । चेतना को 
मलिनता से बचाने का एकमात्र तत्त्वे है-शक्ति। शक्ति को च्रोडकर हम 
चेतना कौ उपासना नही कर सकते । 

हमारी यात्रा वहत छोटी है। हमे केवल इतना ही काम करना दहै 
उस भनंतणक्तिके स्रोत को खोज निकालना है । हमारी यात्राका इतनादही 
उरेष्य है दछोटा-सा उदेश्य है ! दछोटा यात्रा-पथ ओर छोटी मंजिल । प्रयत्न 
करने पर वहा तक पहुंचा जा सकता है । वहां तक पहुंचने के मनेक सूव्रर्ह। 
मै एक सूत्र प्रस्तुत करता ह॒ । वह ₹ई--तन्मूति योग । 

ध्यान दो प्रकार कै होते ह--स्वरूपावलम्वी ध्यान गौर पररूपावलवी 
ध्यान । साधक को पहले यह्‌ निणय करना होतारहैकि वह क्या बनना 
चाहता है ? यदि वहु वीतराग वनना चाहता है तो उसे स्वरूपावलम्बी ध्यान 
करना होगा ! कोई दूसरा ध्यान वहा तक नही पहुच पाता । शुद्ध चेतना को 
प्राप्त करने के लिए केवल वीतराग स्वरूप का आलम्बन ही कायेकारी हौता 
ै। दू्तरे जालम्यबन उसकी उपलच्धि नही करा सकते । यह हमारा वहं 
ध्यान, जस कोट व्यक्ति सिर पर दीया रखकर खड़ा रहता रहै तो चारो भोर 
प्रदाय ही प्रकाण पौन जातादै । वरैमेद्ठी दमध्यानसे चारो मोरप्रकाणटही 
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प्रकाण फल जाता है, शुद्ध चेतना का अनुभव हौ जाता है। 

यदि कोई साधक भनोवली बनना चाहता है, वाक्‌बली बनना चाहता 
है, इद्वियो को पदट्‌-पदुतर बनाना चाहता है तोफिर उसेध्यानकी सारी 
ऊर्जाको, प्राण की सारी ऊर्जाको एक दिशामे प्रवाहित करना होगा) 
इसकी प्रक्रिया यह्‌ है- 

साधकं पहले अपने ध्येय को निरिचित करे । मानले कि वह्‌ कायबली 
वनना चाहता है । यह्‌ उसका ध्येय है । अब उमे कायबली के अप्रतिम व्यक्ति 
कौ प्रतिमा का मन-ही-मन निर्माण करना होगा। उसे रसे व्यक्ति कोषध्येय 
वनाना होगा, जौ कायवल मेँ उत्कृष्ट है । बाहुबली कायबल के प्रतीक है | 
साधक उन्हे अपना ध्येय वनाता है) उन्हे ध्येय बनाकर साधक ध्यान करता 
दे । ध्येय है बाहुबली ओर साधक है ध्याता । यह संभेद ध्यान है । ध्याता 
मौर षध्येयके वीच सभेदहै, दूरी है। किन्तु जैसे-जैसे ध्यान की पटुता वढती 
जाएगी, उदेश्य फलित होता जाएगा । फिर ध्येय ओर घ्याता अलग नही 
रहेगे । उनमे दूरी नही रहेगी । आप स्वयं बाहुबली बन जाएंगे । इतना अभेद 
सध जाएगा कि आप स्वय ध्येय के रूप मे परिणत हो जाएंगे । स्वयं बाहुवली 
वन जाएंगे । 

इस स्थिति तक पहुचने के लिए आप शिथिलीकरण करे, कायोत्सगं 
करे । शरीर को शून्य कर दे, मृतवत्‌ कर दे । स्वयं ध्येयमय वनने का प्रयत्न 
करे, ध्येय का अनुभव करे । आपकी भीतर की शक्ति प्रिणमन करना शुर 
कर देगी । एक दिन अनुभव होगा कि शरीर मे बहुत वडी शक्ति उत्पन्न हो 
रही है भौर ाप कायवली वनते जा रहै है । यह्‌ छोटा-सा सूत्र है-- 

० ध्येय का निर्णय करे । 

० ध्येय का आकार बनाएं । 

५ ध्यान को ऊर्जाको एक दिशा मे प्रवाहित करें। 

० भेद से अभेद को साधे, तन्मूति वन जाए) 

यह्‌ सूत्र है शक्तियो के विकास क! । शक्ति चाह कायिक हो, वाचिक 
हो या मानसिक टो ऋद्धियो मौर नच्धियो के विकास का यही सूत्र है 
कभी-कभी विना प्रयत्न के भी किसी एक दिशा मे विकास होता है, किन्तु 
वह्‌ कोई नियम नही वनता । ऊजा को एक दिणागामी वनाने से ही विकास 
को सावना होती है, यह्‌ नियम है । 


प्रवचन ४ 
संकलिका 


१, संसयं परिजाणतो, संसारे परिण्णाते भवति । 
संसयं अपरिजाणतो, संसारे अपरिण्णाते भवति ॥ (आयारो, ५।९) 
२. विस्तेणि कटट्‌ परिण्णाए । (आयारो, ६।८)} 
३. एस तिण्णे मुक्ते विरए वियाह्एु ! (आयारो, ६।६९) 
० जो सशय को जानताहै, वह संसार को जान लेता है। 
० जो संशय को नही जानता वहु संसार को नही जान पाता! 
मुमुक्षु समत्व की प्रज्ञा से रागदेषकी श्रेणी को छिन कर डावे। 
° वहु मुमृक्षु तीण, मुक्त मौर विरत कहलाता है । 
४ सुनकर, जानकर या सहज ही चेतना का कोई कोना भङकेत हो उठता 
हे" अपने अस्तित्व की पहसी किरण एूट पडती है । 
५. शुद्ध चेतना की पहली किरण--दुष्टि की स्पष्टता । 
६. शुद्ध चेतना की दूसरी किरण-सहज सुख का अनुभव । 
ज्योति का अनुभव । 
७. शुद्ध चेतना की तीसरी किरण-सहज युखानुभ्रुति की निरन्तरता । 
अखण्ड ज्योति का प्रकटीकरण । 
८. शुद्ध चेतना की चौथी किरण-- सहज सुख के मूल खौत की उपलव्धि । 
अखंड ज्योति के मूल स्रोत की उपलव्धि । 
९. व्यक्तित्व मौर अस्तित्व का भेद हने पर व्यक्ति का रपातरण। 
१०. सुख-दु ख का जोड़ा अच्छा लगता धा, मव केवल सुख अच्छा लगता हं। 
११. पहले सुर्खा या दु खी, अव तटस्थ । 
१२. चैतन्य का अनुभव कभी-कभी, अव चैतन्य का सतत अनुभव । 
१३. कमं कही, मन कही, वेहोशी मे । मव कर्म के साथ मन का सतत योग। 
सव कमं जानते हुए । 
० ज्ञान "पर" मे प्रतिष्ठित था, अवज्ञान (पर से च्युत होकर) जानम 
प्रतिष्ठित ह । 
१४. विवेक का फल-तटम्यता । तटस्यता का फल-- उपेक्षा । उपेक्षा का 
फत-समता । 
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जव चेतना का कोई कोना भंकृत हो उत्ता है तौ अपने अस्तित्व 
की एक भालक मिल जाती है 1 वहं फलक हमारे लिए बहुत आवश्यक होती 
है । वह हमारी प्रज्ञा को जगा जाती है । उससे विवेक जागता है। जव 
मूच्छ की सघनतम प्रथम पक्ति पर प्रहार होता है तव विवेक जाग उठता 
है । चेतना की प्रथम किरण फूट पडती है) अस्तित्व के प्रकाश की प्रथम 
किरण प्राप्त होती है । साधक कद्ध आगे बढता है । चेतना की दूसरी किरण 
फ़टती है । एक अनुभव होना शुरू हौ जाता है । पहली किरण मे केवल दृष्टि 
स्पष्ट होती है 1 दूसरी किरण मे सुख का अनुभव होने लगता है । एसा सुख 
जो पहले कभी अनुभव मे नही आया था साधक आगे वढठता ह! उसे एक 
भीर किरण उपलब्ध होती है । उससे चंतन्य का अनुभव, सूखं का भनुभव 
सतत होने लग जाता है । उसकी धारा अविच्छिनन हो जाती है, कही खडित 
नही होती । जीवन मे अखड ज्योति जल उठती है। साधक आगे वढताहे। 
चौथी किरण उपलब्ध होती है । उससे चेतना अपने विन्दु पर पहुच जाती है । 
सुख का अनुभव अपने शिखर पर पहुच जाता है 1 वहां पहुचा हुभां साधक 
फिर लौटकर आना नही चाहता । 
विवेक से सयम, सयमसे अप्रमाद ओर अप्रमाद से वीतरागता। 
साधक एक-एक प्रकाश-किरण को उपलब्ध करता हुमा जागे वटता जाता 
दै । साधना उस कलक से प्रारम्भ होती है जव से भस्तित्व का वोध होता ह। 
जवं तक किसी व्यक्ति को अस्तित्व की भलक नही भिलती तव तक 
उसके लिए साघना का कोई अर्थं नही होता तपस्या का कोई अथं नही 
होता, ध्यान का कोई अथं नही होता । ध्यान वही व्यक्ति करता है जिसे 
अपने अस्तित्व कौ कोई लक उपलब्ध हो जाती है। फिर उसके 
मन मे एक छटपटाहट पदा होती है, व्याकुलता पैदा होती दै! एकाग्रता 
का मूत्य हो सकता है, किन्तु सर्वत्र उसका मूल्य नही होता! मन मे 
खटपटाहट, चचतता, व्याकुलता भी होनी चाहिए । उसका भी अपना मूल्य 
है । जव तक व्याकुलता पदा नही होती तव तक उस दिगामे वदानहीजा 
कता । हम एकाग्रता का प्रयत्न नही कर रहे ह ।हममनको चला रह है 
नन्तर इतना-सा ही जायादहैकिजोमनहुमे चला रहा था, अव हम उसे चला 
रदै\!जोमनदह्मेप्रौराक्रार्हायथा, अवम उनेक्रीटाम्य रह है 1 
क्रीडा करने के लिए हमने उसे दहत लम्बा-च्द्ा दान दिया ह । पुराशरीर 
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क्रीडा के लिए प्रस्तुत है । वहु शरीरमे सेलता रहै, क्रीडा करता रहै। 
कही कोई बाधा नही है । अन्तर केवल दिशां का ह) विवेके जागता है, 
प्रज्ञा जागती है, दिशा बदल जाती है, रूपान्तरण हो जाता है । जिसके हाथ 
मे स्वामित्व था, वेह छिन मया । स्वामित्व दूसरे कं हाथमे आ गया । पहे 
हेम मन के सेवक थे । विवेक जागा गौर हम मनके स्वामी दहो ग्रए । पहर 
मन स्वामी था, अव वहु सेवक बन गया । अव वह स्वामी के पीदये-पीषधे 
चलने वाला हो गया । रूपान्तरण हो गया ! ओर कोई अन्तर नही आया । 
चचलता तौ मौजूद दै । 
साधना का अर्थं है-- व्यक्तित्व का रूपान्तरण । यदि व्यक्तित्वेकरा 
रूपान्तरण नही होता है जर साधक ध्यान करते ही चले जाते है, तपस्या 
करते ही चले जति है, साधना करते ही चते जाति हतो एक दिनिस्वय को 
अनुभव होताहैकिये सारी उपासनाए व्यथं है) इतने दिन तके इनकी 
उपासना की ओर कही भी नही पहुच पाये । उसी त्रिन्दु परर आज रहै, जिस 
विन्दु परप्रारम्भमेथे) इसमे निराशा होतीहे ओर साधक साधना को छोड 
देने को ललचाते है । 
इतनी लम्बी तपस्याए की, दिनो, महिनि गौर वर्षो तक भ्रुख-प्यास 
सहन की, कुच भी नही मिला, कुं भी प्राप्त नही हृभा । सव व्यथं है । इससे 
चिपके रहना भूल है । इये छोड दिया जाए । 
घ्यानं करते रहै, पर व्यक्तित्व उस चिन्द्रु पर टिकरा रहा, कोई परिः 
वतन नही आया तो ध्यान के प्रति रही हुई आस्था भौर उगमगा जाएगी । 
व्यक्ति चाहेगा किं इसे चोड दिया जाए । 
ध्यान की सार्थकता, तपस्या की सार्थकता मीर साधना की साथंकता 
है ~ व्यक्तित्व का रूपान्तरण । इसका अनुभ्रवस्वयकोतो हीनादही चाहिए, 
दूसरो को भी होना चाहिए । दूसयोकोहो ही, यह आवश्यक नही दहै, स्वय 
कौतो होना ही चाहिए । रेषाहोने परही आस्था जमती है शरीर साधक 
आगे से भागे वढता जाता है! पहले जया धा, भाजवेसा ही है--यह वात 
साधना मे चल नही सकती । छपान्तरण अवश्य ही होना चाहिए । 
मूपान्तरण होता है । एक साधक की अनुभव की भापामे वताऊ कि 
खपान्तरण क्या होता ह ? जव तक विवेक जागृत नही होता सम्यग्दशन 
नही होवा, प्रज्ञा नही जागती तव तक सुख गौरदु्के जोडे मे हम तीन 
रहते हई ! उसे ही परम तत्त्व मानते ह । जव प्रज्ञा जाग जाती है, विवेक जाग 
जाता है, दर्शन सम्यक्‌ हो जता है, तव सुख-दुख के जोड से हटकर, ट्मारी 
गति केवल सुख मे हयेने लग जाती है 1 एक दै- युच-दुखका जोटा भौर 
एक है-वेवल मुख । जव तक विवेक नही जागता तव तक सिवः 
सुद-दु-खमे मूनता रहता है। कभी वह युका सनृमव कररता £ 
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जओौर कभी दुःख का 1 केवल सुख या केवल दुःख का अनुभव नही हौता। 
दुखके वाद सुख भौर सुखकेवाददुख आता रहता दै । मनचाहा भोजन 
मिला । खव खा लिया । सुख की अनुभूति हुई । परिपाक कालमे दु-खका 
अनुभव होने लगा ! भोगो के भोग-काल मे सुख की अनुभूति होती हं ओर 
परिपाक-काल मे दुख की अनुभूति होती है । यह्‌ सुख-दुख का जोडा वराबर 
चलता रहता रै । दु ख इसलिए सह्‌ लिया जाता है कि उससे सुख भी मिलता 
है! यह्‌ ज्ञात है कि सुखके बाद दु.ख कीर दु-ख के चाद सुख होता है, 
यह्‌ चक्र चलता रहता है ! रात के बाद दिन मौर दिनके वाद रात-- यह्‌ क्रम 
है । आदमी इसके परे नही जा सकता । किन्तु जव विवेक जाग जाता है तब 
दृष्टिकोण स्पष्ट हौ जाता है, दशंन सम्यक्‌ हौ जाताहै। तव सुख-दु-खका 
जोडा नही रहता । केवल सुख रहताहै, दु ख नही रहता | 

साधनाकरे क्षेत्र मे जोड़े की वात नही चलती । उसमे केवल को वात 
चलती है । ज्ञान ओौर अज्ञान का एक जोडारहै। किन्तु साधनाके क्षेत्र मे 
केवल ञान चलता है, अनान छूट जाता दै 1 कोरा ज्ञान, संवेदना नही । सुख 
ओर दुःख काजोडाहै । साधनाके क्षेत्र मे केवल सुख चलता है, दुखेष्टूट 
जाता है \ कोर सुख, दु ख नही । शक्ति ओर शक्ति-हीनता का एक जोड़ा 
है । साधना के क्षेत्र में केवल शक्ति होती है, शक्ति-दीनता छूट जाती ह । 

जव त्क चिविक नही जागता तव तक साधक जोड मे ही चक्कर 
काटता रहता है । जव प्रज्ञा जाग जाती है तव स्पष्ट दीखने लग जाता कि 
यह्‌ रहा "जोड़ा" गौर यह्‌ रहा "केवल" ! यह्‌ है ज्ञान~अन्ञान का जोड़ा भौर 
यह्‌ रहा केवल जान । यह रहा सुख ओौरदुख का जोडा गौर यह्‌ रहा केवल 
सुख । यह्‌ रहा शक्ति भौर शक््ति-हीनता का जोडा गौर यहु रही केवल 
शक्ति । द्ष्टिस्पष्टहोजाती दहै । कोई श्रम नही रहता, कोई संश्रय नही 
रहता, कोई विपर्यय नही होता । 

यह्‌ व्यक्तित्व के रूपान्तरण का पहला चरण दै । यदि यहु प्राप्तं नही 
होतार तो साधना नही हो सकती । 

व्यक्तित्व के रूपान्तरण का दूसरा चरण है--अनुभव । रूपान्तरणमे 
पूव साधक कभी सुख का अनुभव करता है मौर कभी दु-खका। केवल युष 
का भनुभव नही करता ! जव साघधकमे चेतना की दूसरी किरण फूटती दै 
तव अनुभव की शक्ति जागती है आर उस्र शक्ति के जागने पर केवल नुख का 
भनुभव प्रकट हो जाताहै, जो पले कभी प्रकट नही हृजा था ! साधक कौ 
यह जञत्तिभी नही याकि पर्‌" क्रे यौगके विनाभी नुख होता है, हौ सक्ता 
६, पर-चस्तु, पर-उपकरण, पर-निमित्त-- इनके विना भी कोई नुद होतार, 
यह्‌ जदुभव से स्वंधा परे था! किन्तु जव अनुभव की चेतना जाय जानीष, 
नयमः क चेतना जाग जात्ती है तवं रपान्तरय होना है स्मर यह अचुभवमे 


२८ किसने कहा मन चचल है 


आजाता कि विना किसी सहयोग के, चिना किसी आवन के, चिना किसी 
पदाथे के भी इतना रुख होता है कि जिसकी तुलना नही की जा सकती । 

जव अनुभव के णक्ति जाग जाती है तव आख्वन केविनाभीरेसा 
सहज-युख जागृत होता है कि फिर उसे सुखनदुख के जोडेमे जाने की इच्छा 
नही होती । 

दूसरी वात दहे कि आदमी कर्म का फल भोगता है) पुण्यकमं काफल 
भोगता है तव सूखी होता है ओर पापकर्म काफल भोगता है तव दु.खी होता 
है । प्रिय पदाथ मिलता है तव सूख का अनुभव करता है भौर सप्रिय पदार्थं 
मिलतादहैतवदुख का अनुभव करता है । किन्तु शुद्ध चैतन्य के अनुभवे की 
शक्ति जाग जाने पर व्यक्ति सुखदुःख को भोगता हुमा भी तटस्थ रहतादै, 
त सुखी वनता है गरन दुःखी । कुंभी नही बनता । उसकी अनुभव-शक्ति 
परवल ही जाती है। उसे लगता कि कोई भोगने वाला भोग रहा रहै, वह्‌ 
मुभते परे है । दुःख मुभसे परे है । 

महावीर नै अनेक कष्ट सहन किए । दूसरे अनेक साधको ने भी अपार 
कृष्ट सहे । क्या हमारी चेतना के स्तर पर रहकर यह्‌ सभव है? एेसे कष्टो 
को ट्सते हुए सह लेना संभव है ? कभी सभव नहीदहै! एसे कष्टो को इस 
स्तर पर सहा नही जा सकता । किन्तु जवं सुखदुःख से परे रहने की अनुभव 
शक्ति जागृत हो जाती है तव लगता है सुख भी नीचेदै ओर दुःखे भी नीचे 
है । जो सवेदनात्मक चेतना है, वह्‌ नीचे है। जो सवेदन है, वे समे नीचे हे । 
मै तो केवल द्रष्टा हु, देखने वाला हूं । एेसा सोचने वाला, इस स्तर कौ चेतना 
पर जीने वाला भर्यकर कष्टों को सहन कर सकता है । यह सहिष्णुता कहा 
से आती है 7 इसका स्रोत है--भेद-ज्ञा् ! 

विवेक से हमारा भेदन्नान प्रारम्भं होता है ओर समता तके वहु पुष्ट 
होता चला जाता है । भेदन्नान की छेनी जव मलोको तोडती रहती है तव 
आगे से आगे अनुभव की प्रखेरता वढती जाती है मौर व्यक्ति सवेदना से 
ऊपर उठता जाता है । संवेदना से उपर उठना, उनकी भापा मरै समता 
यीर हमारी भापामे है- सहिष्णुता । जो सवेदनाकैस्तर परीते ्है,वे 
देखते ह किं भमुक व्यक्ति कितने कष्टो को सह रहा है, कितना सहिष्णु है । 
किन्तु जौ समता के स्तर पर ह, अनुभव के स्तर पररह, सवेदनामों से ऊपर 
उठ चुके है, उनके लिए सहिष्णुता नही, समता व्यवहूत होती ह । 

अनुभव की चेतना जागृत हीने पर, सुख-दुःख की सवेदनामो से ऊपर 
उठने पर, सुखदुःख को भोगता हुमा भी व्यक्ति तटस्थ रहता है । वहु न अपन 
को सुखी मानताहिमौरने अपनेको दुखी मानेतादहै। यह्‌ दूसरा रूषान्तरण 
दै--तटस्यता । 

यहु भी व्यक्तित्व के स्पन्तिरण का भन्तिम चिन्दु नहीहै। उससेमी 
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भागे चलना है । साधक अप्रमाद का प्रयोग करता है। वह अप्रमत्त रहकर 
चैतन्य की धारा को अविद्धिन्न रखने का प्रयत्न करता है! उस ज्योति को 
मखण्ड, शाश्वत, प्रज्वलनशील वनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। 
किन्तु एक ओर से मूच्छ के थयेडे लगते है । मूर्छा अपना काम करतीहं। 
साधक कभी जागताहै ओर क्भीसो जाता दै) वहं कभी जागरूक रहता 
है ओर कभी सुप्त रहता ह, जागता है, सोता है । फिर जौगता है, फिरसो 
जाता है। यह जागने भौर सोने का क्रम चलता रहता! जव चेतना की 
तीसरी किरण एूटती है, अनुभव की शक्ति ओर अधिक प्रर वनती है, 
भेदज्ञान की धारा सतत प्रवाही होती है, विवेक कौ छेनी भौर तेजी से चलती 
है तव कभी सोने ओर कभी जागते की बात समाप्त हौ जाती है। फिर 
सतत जागरण होता है, अखण्ड ज्योति जलने लगती है । इससे पूवं मन ओौर 
कमे-- दोनो टृटे-टूटे रहते है । मन कृ ओर होता है मौर कमं कु मौर 
होता है । मन कही होता है ओौर प्रवृत्ति कही होती है। दोनो साथ-साथ 
रटने वाले भी अलग-अलग हो जति है । किन्तु जब यह्‌ अनुभव कीधारा 
तेज होती है, चेतना की यह तीसरी किरण-अप्रमादका प्रकाश फलतादैतो 
कमं मौर मन दो नही रहते, एक हो जाते र, एक साथ जुड जाते टै । वे इतने 
जड जाति है कि उस अवस्थामे फिर ज्ञान ओौर अचरण दो नही रहते) 
उनका भेद समाप्त हो जाता है। 
कुं लोग ज्ञानवादी होते है ओर कुद लोग ॒क्रियःवादी ।! पहले यद्‌ 
दृष्टिकोण साधनाके क्षेमे चला! फिर यहु तकं के क्षेत्र मे भाया 1 
कुख लोग केवल ज्ञानवादी हो गए ओर कृचं लोग केवल आचारवादी, 
क्रियावादी हो गए । किन्तु इस साधना की भूमिकामे ज्ञान भौर आचारका 
कोड दंत नही होता । हम नही कहं सकते कि यह्‌ ज्ञान है ओर यह्‌ आचार 
है! दोनोएकहो गए! किसी व्यक्ति ने उसे अभिव्यक्तिदेने कै लिए 
लान कहा ओर किसी ने आचार कहा । आचार कहु दिया तो ज्ञान उसमें 
समा गया मौर ज्ञान कह दिया तौ आचार उसमे समा गया) दोनो 
कौ तोड़ा नही जा सकता । किन्तु जैसे-जैसे साधना की यह वात विस्मृत 
होती गयी, एक पक्ष आचारवाद का वन गया आर एक पक्ष ज्ञानवाद का वन 
गया 1 
अप्रमत्ता कौ जवे अखड ज्योति जलं उठती ह तव मन मौर प्रवृत्ति 

--दोनो साथ-साथ चलते ह । तव एक भी काम एेसा नही होता जिसके साय 
मनन हौ) अंगुली उस्तीहैतो पता होता है कि अंगुली उठ रही है 1 श्वासं 

नातादहै तो पता रहता है कि श्वास आ रहाहै,जारहादटै।! उसकी कोई 

भौ त्रिया वेहोनी मे नही होती । सव कृं होगे होता टै। सव कुद 

जायरणमे होता है) कमं कै साय मन चलता है! ठेवा एक भी व्यवहार नहीं 
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होता, जहा कमं तोहै, परमन नहीहै । कमं कहीहै गौर मनकही है--रेसा 
नही हो सकता । अप्रमत्तता है रूपान्तरण की तीसरी किरण! इसमे फलित 
होता है- कर्मं ओर चेतना का एकीकरण, अदैत, अभिन्नता | 

जंसे-जंसे साधना जागे वहती है, अनुभवं का प्रकाश्च सचन होता जाता 
है, तव चौथी किरण एूटती है । चौथी किरण है--वीतरागता। जब यह्‌ 
किरण एूटती है तवै चेतना सभी मलोसे मृक्तदहयो जाती है, वीतराग वन 
जाती हे । वीतराग का अथं है--'पर'से हटकर अपते अषप मे प्रतिष्ठित 
होना । इस अवस्था मे 'पर' का सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। यह्‌ बडी 
उपलब्धि है 1 आज तक ज्ञान "पर' मे प्रतिष्ठितिथा। दूसरोमे टिका हुभा 
था, दूसरोके घरमे रह्‌ रहा था! उसे अपना धर प्राप्त नही था! किन्तु जव 
चेतना की यह किरण-कीतरागता प्रस्फुरित होती है तव न्ञान ज्ञान मे 
प्रतिष्ठित हो जाता है । वहं मपे स्थानपरओआ जाता है। उसे अपना धर 
मिल जाता हे । वीतरागता भौर केवल्यमे कोई दूरी नही दहै, कोई अन्तर 
नही है । जैसे वीतरागता प्रकट होती है, चेतना का पूणं रूप अनावृत हौ जाता 
हे । जौ मूढतां का आवरण धा, वह्‌ सदाके लिए हट जाता है। मूदताके 
ट्घ्ते ही वीतरागता प्रकट हौ जाती है भौर वीतरागता कै प्रकटहोते ही 
कंतल्य प्राप्त हो जाता है) दोनोके बीच मे कोई आवरणं नही रहता! 
केवल्य का अथं है- शुद्ध चेतना का प्रादुरभावि । 

अस्तित्व की भलके का पहला फल है विवेक । हमारी चेतना के 
जागरण की पहली भूमिका है-- विवेक । विवेक की निष्पत्ति है-- तटस्थता । 
यह्‌ चेतना के जागरण की दूसरी भूमिका है । तटस्थता अर्थात्‌ उपेक्षा । उपेक्षा 
के दो अथं ह-ध्यान न देना ओर निकटता से देखना--उप ~+ ईक्ष = उपेक्षा । 
जो तटस्थ होता है वही निकटता से देख सकता है । पक्षपात मे रहने वाला 
निकटता से नही देख सकता 1 वह्‌ प्रिय के प्रति अनुरक्त होगा मौर अप्रिय 
कै प्रति द्विष्ट होगा । वह्‌ एक कै प्रति राग करेगा भौर दूसरेके प्रतिद्प 
करेगा । जिसमे भूकाव होता है वह सही अर्थं मे निकटता से नही देख 
सक्ता! वहु दूरसेहीदेखतादै। न प्रिय को ठीक से समभ सकतादै मौर 
न अग्रिय को ठीके से समभ सकता हं। 

उ्पेक्षाका एक अर्थं है-ध्यान न देना, अवगणमा करना। जौ 
तटस्थ हो जाता है, उसके सामने प्रिय भी माता दै, अप्रिय भी भाता है 
किन्तु वह्‌ तीनो की उपेक्षा कर, अवगणना कर, भागे वड जाता दह। उपेक्षा 
का फलं हं -- समता । 

हमारी साधना सम्पन्न टीती है तव तक व्यक्तित्व का पूरा स्पान्तरण 
हो जाता ह 1 जिस चिन्दु पर व्यक्तित्व का पूरा र्पान्तरण होता है वहा 
व्यक्तित्व ही समाप्त हौ जताह ! वहा से अस्तित्व की सीमा प्रारम्भ द 
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जाती है । वह व्यक्तित्व का चरम विन्दु भौर अस्तित्व का पहला विन्दुहे। 
दोनो की सीमा सटी हुई है । जहा व्यक्तित्व की सीमा समाप्त होती है वहा 
से अस्तित्वे की सीमा प्रारम्भदहोती ह्‌) वहां फिर केवल" रहता है। कोई 
न्द्र नही रहता । केवलः का साम्राज्य बन जाता है। यह्‌ साधना रे होने 
वाला परिणामदहे। 

इस विन्दु तकं पहुचना सरल नहीं है, कठिन है । 

तीन काल है--भतीत, वतमान मौर भविष्य । अतीतं कौ प्रतिक्रमण, 
भविष्य का प्रत्याख्यान ओर वर्तमान का सवर) पतंजलि ने लिखा है- 
हेय दु खमनागत'- अनागत का दुःखहेयदटै। जो कमं विपाक भोगाजा 
चुका, वह्‌ हेय नही वनता, क्योकि वहं मुक्त हो गया है । वतमान भोगारूढ 
होता दै) वह हेय नही हो सकता! उसे हुम छोड नही सकते । हेय होता 
है अनागत । अभीजो आया नहीरहै, उसे ही छोड़ा जा सकता है। अतीत के 
कम-विपाक को हेय चही बनाया जा सकता । वतमान के कमे-विपक को, जो 
भोगारूढृ हौ गया है, हिय नही बनाया जां सकता । केवल जो अनागत है, उसे 
हेय वनाया जा सकता है । इसीलिए अनागत कमं का प्रत्याख्यान होता है । 

साधको के लिए यह्‌ आवश्यक किवे अतीत का प्रतिक्रमण करं । 
प्रमादवेश हमारी चेतना जो वाहर चली गयी थी उसको मूल स्थान मे लाये । 
पछतावे की जरूरत नहीहै।जोहौ चूका, उसके लिए पद्धतावा कंसा? 
प्रतिक्रेमण भावश्यक है । चेतना कौ मूलं स्थान प्राप्त कराना आवश्यक है । 
वतमान की आलोचना करे । वतमान के कमं कोदेखे, प्रेक्षा करे । किन्तु 
सवसे वडा क्षेत्र है-- अनागत का । उसका प्रत्याख्यान करे। जोहियदहै, उसे 
खोड । 

यदि साधनाकेदट्वाराहिय नहीष्ट्ठतादहैतौ रूपान्तरण कंसे घटित 
होगा ? व्यक्तित्व का रूपान्तरण हए विना साधना फलित नही होती 1 जो 
प्रतिमाएं वना रखी है, उनका अग-भंग होना ही चाहिए । कृद परिवर्तन तो 
होना ही चाहिए । मै जज ही वीतराग वन जाने की वात नही कह रहा 
ह, किन्तु वीतराग वनने कां ध्येय अवश्य हो । वहां तक हमे पहुचना है । हम 
याच्रातो प्रारम्भ करे । ध्येयकी दिशामे एकपगतो धरं । प्रतिदिन सुख- 
दुखके जोड़े का अनुभव करते है, किन्तु कभी-कभी केवल सुख काही 
भनुभव करे! जव केवल सुखं का अनुभव होया तव जीवन मे संयम फलित 
होगा । सुख-दुःख के जोडे के प्रति जो तीत्र आसक्ति दै, निश्चित ही उसमे 
एक छेद हो जाएगा मौर वह्‌ धीरे-धीरे टूटने लगेगी । 

चतन्य के अनुभव की सतत धारा प्रवाहित दहो जाए, यह वहत दी 
फठिनि है । किन्तु साघना कै टारा कभी-कभी तो उसका अनुभव करे 1 उसके 
लिए समय लगाएं गौर केवल चँ तन्य का मनुभव करे । 
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निरन्तर अप्रमत्त रहना, जागरूक नही रहना सरल नही है । लम्बी 
साधनाके बाद ही पणं जागर्क रहाजा सकता है किन्तु थोडा अभ्यासतो 
एसा हीना ही चाहिएटक्रिजो भी किया जाए, वह्‌ वेहोशी मे नही, होशपूर्वंक 
किया जाए । अप यहु सकत्प करे कि दिन मे एक-दो घटा इतना जागरूक 
रहूगा कि जो भी करूगा वह्‌ जागृत अवस्थामे ही करूंगा । पैर ञ्ठेतो पता 
रहै किषैर उठ रहाहै । पैरटिकेितो पता रहेकिपैर टिकरहाहै। जो कु 
हो, वह्‌ जानकारीमे हो, अजानकारीमे नहो । मन ओर क्म-- दोनो साथ- 
साथ चर ! यदि अत्प समयके लिए भी एेसाचहीहोता है तो रूपान्तरण 
की वात घटित दही नही हो सकती । 

समता की साधनाभी दुष्कर! एकी दिनम सारी विषमता मिट 
जाए, समता प्रतिष्ठित हो जाए, एेसा होना संभव नही है । इतना क्षयोपशम, 
इतना विकास कहा ह कि एकं साथ एसा घटित हौ जाए । किन्तु कमपे कम 
यह्‌ तो प्रयोग करं कि ज्ञान ्ञानमे प्रतिष्ठित हो । सवेदना न दहो! सवेदना 
को तोडकर केवल ज्ञान मे प्रतिष्ठित रहूनां समता का विकास करनाहै। 

यह्‌ रूपान्तरण की प्रारम्भिक प्रक्रिया है। यदि यह नही होती है 
तो पूरे रूपान्तरण कौ चर्चा ही व्यथं होगी । 

कुम्हार चाक परमिटी का लोदा चदढ़ातादहै ओर कुष्धहीसमय मे 
रूपान्तरण शुरू हौ जाता है । चाक घूमता दहे । मिद्रीकेलोदे का रूप बदलता 
जाता है । यदि वहु रूपान्तरण प्रारम्भ नहीदहाता तो घडा केभी नही बनं 
पाता । जसे-जसे चाक घूमता है वंसे-वंसे वह्‌ मिट्री का पिण्ड अपने पिण्डक 
छोडकर दूसरे आकार मे वदलना शुरूहो जता है। यदि वह्‌ रूषान्तरण 
नही होता है तो साधना करने वले के लिएभी प्रशन होता टै ओर दरौ के 
चिए भी प्रश्न होता है । स्वय को तो महसूस होना ही चाहिए कि साधनासे 
रूपान्तरण प्रारम्भहो गथा है । दूसरे उसे माने यान माने, कोई महच्च की 
वात नही है । ग्राहक घडा चाहता दै, मिट का पिण्ड नही। घडा प्राप्त 
नहीं होता तव तक उसे विश्वास नही होता । मिदरी के पिष्डिमेन पानी रवा 
जा सकता है भौर न अनाज ¦ स्द्री का पिण्ड जवे पूरा खूपान्तरित होकर 
घडा वन जाता है तव वह्‌ पानी भी टिका पातारहै मौर मनाज भी टिका 


पातारं! 
व्यक्तित्व का रूपान्तरण साधना की निष्पत्ति है। 


प्रवचन ५. 
सकलिका 


१, जुद्धारिह्‌ खलु दुल्लहं ! (अयासो, ५।४६) 

० युद्ध के योग्य सामग्री निरिचित ही दुकुभ हे । 

२. अध्यात्म साधक को सघषं का सामना करना होता दह) 

३. विवेक-चेतना जागते पर वह्‌ ज्ञाता-द्रवष्टाभवि की ओर जाने के लिए 
प्रत्याख्यान करता है! 

४ उपादेय की प्रतिमा सामने होती दहै तव हेय पीदा नही करता) 

५ उपादेय को उपलब्ध होने पर वह्‌ सयत, जागृत भौर शान्त रहना 
चाहता है, तव आस्व (वृत्तिया) युद्ध छेड देते हँ । उनसे निपटने के 
लिए अनेक साधनो का उपयोगं आवश्यक है । 

० अध्यात्म की साधना भेद-विक्ञान की साधनारहै, अयोग की साधना 
° शरीर ओर आत्मा का भेद । 

० इच्छा मौर आत्मा का भेद । 
० मूर्छ भौर अत्मा का भेद । 
० जावेग ओर आत्मा का भेदे । 
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कायोत्सगं भेद-विक्ञान कौ साधना है । तोडते जाभो, मेद करते जाओ, 
शेप जो वचेगा, वह्‌ वास्तविक होगा, परमाथं होगा, परम सत्य होगा । परम 
सत्य अभेद्य नही है । भेद करते जाथौ- शरीर मौर चैतन्य का भेद, काक्षा 
ओर चंतन्य का भेद, प्रमाद ओर चंतन्य का भेद, उप्तेजना भर चैतन्य का 
भेद, भेद ही भेद । शरीर से भिन्न, इच्छा से भिन्न, नीद से भिन्न, प्रमादसे 
भिन्न, आवेग से भिन्न ) इस भिन्नता से अत्मोपलच्धि की ओर यात्रा होने 
लग जाती है । अस्तिदव उपलब्ध ही जातारहै। हाथो का सयम करो, पैरो 
का संयम करो, वाणी का सयम करो, इच्दियोका संयम करो, अर्ध्यात्ममे 
चले जाओगे 1 अध्यात्म मे जने का रास्ता है-सयम । इस पथ पर सनस 
पहले प्राप्त होता है--कायोत्सगं । 

अध्यात्म कौ यात्रामे सवे स्थूल साधन है--शरीर। श्वास शरीर 
से भिन्न नही है । वह उसी का एक हिस्सा, अग दहै । प्रवृत्ति के तीन स्रोत 
ह --मन, वचन मौर णरीर । श्वास प्रवृत्ति का मूल स्रोत नही है) वह शरीर 
काही एक अश है। 

साधक कायोत्सगे करना चाहतारै, काया को छोडना चाहता रहै, 
चचलता को भिटाना चाहता है, किन्तु प्रष्न होता है कि यह कैसे किया 
जाए? काया की चंचलता को कंसे मिटाया जाए? जव तक प्राण की 
ऊर्जा पूरे शरीरमे वह रही है, जव तक मन की चचलता पूरेशरीर मेर 
तव तक शरीर की प्रवृत्ति को नही छोडा जा सकता, शरीर को स्थिर नही 
किया जा सकता, णातं नही किया जा सकता । कायोत्सगं नही दहो सकता । 
कायोत्सगं करने के लिए मनके घोडे को कही भौर बवांधना होगा । इसे 
हिलती हई खटी से न वाघे । कायोत्सगं मपने-मापहो जाएगा । अप मन 
को भीत्तरले जाएं । उसे चतन्य के यथाहु समद्र मे इवकिया लगाने दे। 
टक्कन से ठके हुए इस ज्योतिपृजमे इसे जाने दे 1 जव मन इस ज्योतिपुज 
मे लीन होया, जव मन चैतन्य के इस शान्त समद्र मे इवकियां लग्रायेगा, 
तव शरीर भपने जाप शन्त होगा, स्थिर होगा। रीर की सारी 
चंचलता प्राण-ऊर्जा की चचलतादहै)! ध्रीरकी सारी चचलता मनकी 
चचलता है । यदिप्राणकी धारा चैतन्य की गौर वहने लग जाती दहै, यदि 
मन की धारा चैतन्य की मोर प्रवाहित होने लगजातीदहै तो णरीर शात 
हो जाता टै, क्योकि चंचलता पैदा करने वाती प्राण की ऊर्जा उतने प्राप्न नदी 
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हयो रहीहै, मन की गति भी उसे प्राप्त नहीहोरहीहै। तव शरीर शान्त 
मीर स्थिरो जातादहै। उसका उत्सगंदहो जाताह। रेसी स्थितिमेही 
पूरा कायोत्सरं सधता है ! यदि भाप मनकोज्ञाता सौर द्रष्टा के साथ नही 
जोडते है, जो जानने वाला है गौर देखने वाला है, उसके साथ मनकायोग 
नही करते है, तो काया का उत्सगं तही हो सकता, प्रवृत्ति का विसजंन नही 
हो सकेता! . 

कायोत्सगं के दो चरण है--एक है-शिथिलीकरण ओर दूसरा है-- 
विसजंन ! शिथिलीकरण विसजंन नही है । विसजेन का अथं है--काया ओर 
चैतन्य के पृथक्त्व करा स्पष्ट अनुभव । यह्‌ लभने लभे कि काया कही अलग 
पड़ी है गौर चैतन्य कही अलम पड़ा है । पिजडा रह गया, पर्ची अलग हट 
गया, मनन्त आकाश मे उडने लग गया । ठक्कन पडा ओर ज्योति उससे 
भिन्नरौगयीरै। एेसा कायोत्छगं तव होता जव मन अध्यात्मे रम 
जाता है । उस समय हाथ, पर, वाणी मौर समस्त इल्द्रियां अपने-आप संयत 
हौ जाती है! 

हम दोनो गोरसे चरे । वाहरसेभी चरे ओर भीतरसे भी चके । 
वाहूर से चकते तव सवसे पहले हाथों का सयम करे, परो का सयम करे, वाणी 
का सयम्‌ करे, इन्द्रियो का सयम करं । जव हुम भीतर से चर तव इस मुद्रा 
मे तठ जाएं, जिससे मनकी दिशा वदल जाये, प्राण कीधारा वदल जाए 
मौर मन भौरप्राणकी सारी ऊर्ना भीनर की ओर वहूनै लग जाए । यह्‌ 
वाहरसे भीतर कीओर गतिरहं) एक गति है-भीतरसे बाहर की ओर 
ओर सरी गति है-वाहर से भीतरकी ओौर। यदि मन भौतरकी मर्‌ 





रव गया, यदि अस्तित्व की कोई फलक पिल गयी, यदि अस्तित्वमे मनम 
गया तो शरीर के समस्त अवयव अपने-आप शान्त हो जाएगे । प्रयत्न करने 
की कोई आवश्यकता नही है, अपेक्षा नही है । चंचलता अपने अप मिट 
जाएगी । उस समयं साधक 'सुसमाहितात्मा' वन जाएगा । आत्मा का वह्‌ 
स्वरूप प्रकट होगा, जो पहले कभी नही हुमा था । इस स्वरूप को आज तक 
अपयातो इन्कार करते रहे हया केवल मानते रहे ह, किन्तु जानते नही 
रहे ह। 

दोप्रकारकेलोगहै। कृद्धं आत्माको मानते) कृद अत्माको 
नही मानते  कूखलोगोने यह्‌ मान लिया कि मात्मा! यहु मानने वाली 
वातं अधिकं नही रिकती । किसी ने प्रवल तर्कोके दारा यह्‌ प्रतिपादित किया 
कि आत्मा नही है' तव आत्मा को मानने वासी वात टूट जात्तीदै। केवल 
मानने का यही परिणाम होता है) मानकर चलने वाला सदा दरसरो के नहु 
है, वह्‌ दूरे को ही मानकर्‌ चलता है । वह्‌ किसी व्यक्ति स्ये मानता 
९, किनीप्रन्यक्ते मानता यकर भौर को मानना £ नन्त बद्‌ 
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मानता हं, जानता नही । मानने का मतलव है-परावलम्बन, दूसरों के 
सहारे चलना । अपने पैरो सै नही चलना, दूसरो के पैरो से चलना, दूसरौ के 
केधो पर वैठकर चलना । यह्‌ नितान्त परावलम्बन है! जानने की वात तव 
भाती ह जव कायोत्सगं की स्थिति प्राप्त होती है। जानने की स्थिति प्राप्त 
होती है तबे कायोत्सगं अपने-आप सध जाता है। 
कायोत्सगे आत्मा तक पहुचनै का वार है । आत्मा की फलक मिलती 
है तो कायोत्सगं अपने-माप सध जाता है। अध्यात्म का अर्थं है-- अपने 
अस्तित्वे की उपलब्धि, अपने चैतन्य स्वरूप की उपलच्धि, ज्ञता-द्रष्टाभाव 
की उपलच्धि। 
ह्म जानते है, देखते है, किन्तु हमारा जानना भी शद्ध नही है जर 

देखना भी शुद्ध नही है । दही मे चीनी मिलीद्येतोम्‌ दही का स्वाद रहा 
भौरन चीनीका ही स्वाद रहा । तीसरे स्वाद कौ उत्पत्ति हौ गई । दही का 
खदुापन नी नही रहा भौर चीनी की मिठास भी तहीरही। एेसा ही कू 
चैतन्य के साथहौ रहार) नचैतन्य काही परूरास्वादप्राप्तहैमौरन 
पुद्गल का ही पुरा स्वाद प्राप्त है। तीसरा मिला-जुला स्वाद प्राप्त है । इसे 
ही हम बहुत वडी उपलब्धि मान रहै है। यदि चैतन्यका शुद्ध स्वाद कभी 
प्राप्त हौ जाए तो परता चल सकता हैँ कि वहु स्वाद कितना अनुपमदहै। एक 
वार भी यदि हम उस स्वाद तक पहुंच गए तो फिर वहांसे लौटना नही 
होगा । साधक उसे छोड नही पाएगा । एक बार भी यदि उस ज्योतिपुजको 
मलक भिल जाए तो साधक उसके लिए पागल हो जाएगा । फिर वह प्राणौ 
की वलि दे सकेगा, मृत्यु कौ सहषं स्वीकार कर सकेगा, पर उस अपुवं 
अनूभत्ति को नही छोड सकेगा । उसके लिए वह अनुभूति ही सव कू होगी । 

यहु है अध्यात्म कामार्गं) यह मार्गं कंटकाकीर्णे है, संघर्षो से भरा) 

अध्यात्म के मागं पर वढने बाला साधक पग-पग पर सघपं करता जाता है) 

उसका मागं सीधा नही है, टेढा-मेढा है। यात्रा छोटी, यात्रापथ छटा, सथ 

कृ छोटा है किन्तु वहुत टेढा-मेढा । इस माग पर ही हमारी विवेक की 

चेतना जागती है । हमे भस्तित्व का वोध होता दै अौर हैय-उपादेय की 

स्पष्ट दण्टि विकसित होती दै, प्रत्याय्यान की चेतना जागती है, अपने-माप 

सव कृष्य छूटने लगता है । जो मनुप्य केवल दोन को चलता है तौ जिसे 

वह्‌ दछोडना चाहता है, वह वस्तु उसके पीये दौडती है, यह सच है । किन्तु 

विवेक का भरं केवल दछोडना नही है । प्रत्याख्यान का अर्थं केवल छोडना 

नही द । प्रत्याख्यान तव होता दै जव हेय भौर उपादेय -- दोनो हमारे सामने 

होते ह । दोनो प्रतिमाए हमारे सामने होती) इन दौनी मे जो परतिमा 

आकर्षकः होती दै, वह हमे अपनी मोर खीच तेतीदे। प्रत्यास्यान त्म 

सघता है जव उपादेय की प्रतिमा माकर्पक होती दै, णक्तिताली दतती दे। 
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हेय अपने-भाप छूट जाता है । उसे प्रयत्नपुवंक छोड़ने की आवश्यकता 
ही उत्पन्न नही होती । यदि केवलदहियदहीहो, उपादेयनहो तो मनुष्यक्या 
करेगा? वहु मर जाएगा! उपदेयदैतोदहेय को खछौडाजा सकता, 
अच्छी वात सामने आती है तव बुरी वस्तु छट जाती है । सुखद वस्तु आती 
है तव दु'खद वस्तु ष्ट्ट जाती है । पहले लोग वंलगाडी मे यात्रा करतेथे। 
जव रेल भौर मोटरों का आविष्कार हु तव वैलगाडी छूट गयी । लोग रेल 
ओर मोटरो से यात्रा करने लगे । हवाई जहाज के आविष्कारने सभी वाहनी 
को पी ठकेल दिया । यहु होता है 1 अच्छी चीजं बुरी चीज को पौषे ठकेल 
दैतीहै1 किसी के कहने की आवश्यकता नही होती ! 
प्रत्याख्यान से संयम की चेतना जायृत्त हो जाती है । संयम की चेत्तना 
से अपने आपमे लीन रहने की बात प्राप्त हौ जाती है । साधक कौ लगता है 
कि अव भीतर रहना ही अच्छाहै। मन भीतरकीवख्टीसे वंध जाताहै। 
मन चैतन्य के जात सागर मे इतकिया लगने लग जाता है} मन ज्योत्तिपृज 
के प्रकाश मे इतना आकर्षण देखता है कि भव वहु बाहर के अंधेरे में जाना 
पसंद तह करता, भीतर ही रहना चाहता है! एेसी स्थिति मे एक भीषण 
संघपं खडा हो जाता है । भीतर के आखव, भीतर की वृत्तियां, भीतर के 
भवेग सघषेरत हौ जाते ह । प्रमाद अौर विपय~कपाय अपना काम शुरू कर 
देते है । मूर्छ भी सक्रियहोजातीदहै। राग देष--ये दोनो अपनी रक्षा- 
पक्तियां मजवृत करने लग जाते है। भयंकर युद्ध चिड जाता! यहु युद्ध 
साधके के लिए एक अवसर है । माचाराग मे कहा है--जुद्धारिहं खलु दुल्लहं 
--युद्ध का यह्‌ अवसर वहुत दही दृखंभदह साधक को जमकर मोर्चा लेना 
है । यह वडा अवसर है ! इसका लाभ उठानाहै) एेसा अवसर कभी-कभी 
प्राप्त होता है । एक ओर से राग-देष आक्रमण करते ह, दूसरी मोर से उनके 
सेनिके उत्तेजना, प्रमाद, कषाय भाक्रमण करते ह, साधक उन सवको तोड़कर 
ही जागे वड सकता है 1 वह्‌ उन्दं समाप्त करके ही अस्तित्व तक पहुंच सकता 
ह ! जव साधक वहा तक पहुंच जात्ताहै तव उसे लगता है- क्योण्वास को 
देखे, क्यो शरीर के चैतन्य-केन्द्रौ को देखे, क्यो अनशन करे, क्यो उनोदरी 
करे, क्यो संयम करे--यह सारा भंकट है ! सीघा रास्ता है कि जाता-दरष्टा- 
भावकोदही देखे, उसे ही देखते रहे । पहुच जाने वाले को लगता ह क्ति यह 
नीघा रास्ता है, किन्तु जो अभी तक नही पहुंचा है, उये यह्‌ रास्ना वहुत 
देदा-मेदा भौर किन लगता है । उत्ते पग-पम पर जृभना पडता रै} मारे 
माक्रमण एक साथ होते ह 1 उन जाक्रमणों को विफल किए चिना वह्‌ एक 
पर भी अभि नही वड्‌ सक्ता) साधना के प्रारन्भ मे इसका जनुभव नही 
होता । साघना के प्रारम्भकालमे इन यान्नवो, वृत्तियो को भी उतरा नही 
होता कि उन्है भी स्थान श्ेडना पड़े किन्तु जवे साधकं दढ निश्चय >े साच 
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जागे वदता हँ भौर उन सभी आस्रवो तथा वृत्तियो पर प्रहार करना प्रारम्भ 
करता ह, उनके स्थायी आश्वयो को छृडाने का प्रयास कररता है, तव वे सव 
क्रद्ध साप की भाति फुफकारने लगते ह, क्योकि साधक ने उन्हं उवाडनै का 
प्रयास किया है। जव तके उन्हे छेडा नही जाता तव तक वे अपना काये 
णांतभावसे केरते रहते है। ज्योही उन्हे छेडा जातादहै, वे कड हकर 
उभर आते है, फुफकारते टै, भय दिखते है ! साप वाबीमे शात र्ठ है। 
लीग आसपास पे गुजर जते है । सापनही फुफकारता । उसे थोडा-सा छोड, 
वह्‌ क्र होकर उसने को दौडता है । यही बात आखवो ओौर वृत्तियोंकीहै) 
इनके अनादिकालीने स्थायी स्थान को छटुडाना सरल हीह । ज्यौ-ज्यो 
साधक भागे बढता हे, वृत्तियां मौर तीव्र होती है। जव साधक साधना कै 
मध्य में पहुंचता है तव वे जमी हई वुत्तिया, जमी हई वासनाएं गौर उत्तेज- 
लाए, इतने तीत्र रूप से उभरती है कि साधक विचलित होने की स्थितिमे 
आ जाता है । यदि उस समय उसे कोई सहायक नही मिलता तो वह्‌ 
साधनासे च्युतो जाता! उस समय योग्य गुरू या योग्य सहायक को 
आवश्यकता हती है । वह समय खतरनाक होता है। उस समय जौ बृत्तिया 
उभरती है, उनकी कल्पना ही नही की जा सकती । भनोखी-अनीखी वृत्तियां 
उभरती ह । साधक वचन हो उठता है । वृत्तियां न उभरे, एेसा नहीं होता ) 
सभी साधकों का यही अनुभवदहै कि साधनाके मध्यकाल मे वृत्तिया तीव्र 
होती है) उस समय उत्त पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है) 
इस युद्ध की स्थित्ति से निपटने के लिए अनेक साधनो का सहारा लेना 
पडता है) पहलेसे ही पूरी तैयारी करके चलना पडतादै। उक्तं तंयारीके 
अनेकं साधन है -- 
१ श्वास को देखना । 
शरीर को देखना । 
चैतन्य-केन्द्रौ को देखना । 
अनशने करना । 
उपवास करना । 
. कमं खाना । 
७. आसन करना ! 
ये सव तैयारी के साधन है। जो साधक इस साधन-सामग्री को साथ 
तेकर चलता ह, बह कभी युद मे नही हारता। वह भयकरं अक्रिमण सौर 
प्रहाय को सहं फल लेता दै। वहु कमी पैनी हदला, जयसि नान 
टता चला जाता टह! उमे भी कुं र्टृस्यद। 
क वैलानिक तीस वर्पो से एक भनसधानम नगा हुजाया । उन 
परनिषाद्वित त्रिया ति जो चवाकर गाता, वद्‌ कम दिव होता दहै । विना 
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चवाए खाने वाला अधिक हसक होता है । कहा से कहा का सम्बन्ध ! कहा 
हिसा मौर कहा दातो से चवाना ! बडी विचित्र-सी बात लगती है । किन्तु 
उस वेजानिक ने इतने प्रमाण प्रस्तुत किए है कि इस तथ्य को सहसा नकारा 
नही जा सकता । 

सचित वृत्तियां निमित्तो को पाकर उभरती है। अगर निमित्तोको 
वदलल दिया जाता हतौ ये वृत्तिया शान्त हो जाती है। भोजन केवल शरीर 
को ही पुष्ट नही करता, उसका प्रभाव इन्द्रियो ओर मनपरभीहोतादहै। 
भोजन के सूक्ष्म जणु जो रस रूप मे परिवत्ित होते है, वे इन्द्रियो, मन ओर 
वृत्तियो को प्रभावित करते ह। भोजन का परिपाक कंसे होता, यह्‌ 
महत्त्वपुणं वात है । चवाने का अथं है- उचित परिपाक के लिए प्रस्तुत 
करना । जितना अधिक चवाया जाएगा उतना ही अच्छा परिपाक होगा । 
उचित परिपाक होगा तो मल आंतोमे नही चिपकेगा। आंतोमे मल नहीं 
चिपकेगा तो सडांध वैदा नही हयेगी । सडांध के विना अपान दूषित नही 
होगा । जपान दूषित नही होगा तो मन की स्वच्छता कभी नष्ट नही होगी । 
अपान दूषित नही होगा तो व्याकुलता नही होगी, वेच॑नी नही होगी, बुरे 
भाव नही भआएगे । बुरे भाव नही आएंगे तो हिसा का भाव फिर कंसे 
भाएगा ? यह्‌ चवने से होने वाली निष्पत्ति है । 

आहार का संयम तपस्या है । ऊनोदरी, रस-परित्याग-ये तपके 
परकारहं।ये हमारे युद्ध के साधन हैँ । यदि साधन-सामग्री पर्याप्त मौर दृढ 
होती है तो आक्रमणकारियो से सहजतया निपटा जा सकता है ! यदि कोई 
साधक इन हथियारो से सज्जित होकर नही वढतता है तो वह्‌ अपनी साधना 
से फिसल जाता है, च्युत हो जाता है! 

चाता-द्रष्टाभाव तक पहुंचने के लिए, अस्तित्वं तक पहुचने के लिए 
बहुत सज्जा की आवश्यकता होती है । 

उपवास व्यथं नही है, ऊनोदरी व्यथं नही है, रस-~परित्याग व्यथं नही 
र। भोजन का विवेक साधना का वहत वड़ा ग है । यह भी काम्य नही दै 

फ भोजन सवंधा दधोड़ दिया जाए । यह भी काम्य नही है कि भोजन कै प्रति 

तापरवाही वरती जाए । हमे दोनो के मध्यसे गुजरना है। विलकुल कम 
भोजन करने से शारीरिक शक्ति का हास होता है । मधिक भोजन करने से 
मालस्य वता है । शारीरिक शक्ति कम न हो तथा आलस्य भी न वटे, इसके 
लिए भोजन का संतुलन आवश्यक होता है ! हमे चाधनाकालमे भी शरीर से 
कमलेन] यदि उसकी क्ति क्षीण हो जातीदहतो साघधनामे अगे नही 
रल जा स्कता । जित्त शरीर से काम लेना ह, यदि उस पर भोजन का 
निकः भार्‌ डाल देतेहैतोभी वह साव नही देता। इस्त वेचारे सरीर पर 
एम उतना हौ भार दारं, लिसन यह्‌ जपना काम सहजना तै कर सरे । 
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साधना मे भनाहार कौ नही, आहार-संयम कौ वात मुख्यहै। 
उनोदरी, रस~परित्याग--ये आहार-संयम के अंग है । साधना के साथ इनका 
गहरा सम्बन्ध ह । 

एक साधक मेरे पास आया । वहु अनेक दिनो प्रक्षा-ध्यान मे 
सलगन था । उसने कहा- आज पहली वार मुभे अपने अस्तित्व की भलक 
मिली, आत्मा को अनुभरुति हुई । भात्मा को देखने से वढकर कोई दूसरा 
ध्यान नही है 1 यही होना चाहिए ।' 

मेने कहा--'वात ठीक हँ! आत्म-दशंन तक पहुचना हमे इष्ट है । 
किन्तु यह यात्रा-पथ कुक घुमवो से गुजरता है । एकं साथ इस मजिल तक 
नही पटुचा जाता । करमशः पहुचना होता है । जो साधक आज प्रथम कक्षा 
मेदहै,जोबगाजदही चवे है, प्रात्रा-पथ पर पहलादही कदम उठाया, वे 
ज्ञाता-द्रष्टा मात्मा की एक साथ फलक कंसे पा सक्ते ह ? उन्हे हुम कटे कि 
भपने शरीर के भीतर ज्ञाता ओर द्रष्टा को देखे, ज्योतिपुज को देखे, चैतन्य 
के लहराते समुद्रको देखे, तो वे कहुगे कि शरीर के भीतर देखा, वहा चमडी 
है, चमडी के भीतर हडिया है, खन है, मज्जाहै। नकोर्ृन्ञताहै ओरन 
कोई द्रष्टा) न कोई ज्योतिपृजटै गरन कोई चैतन्य का लहराता समुद्र) 
सव व्यथं है! वे निराश दहो जाएंगे। हम उन साधको को शनै -श्नं बढने 
दे । प्रत्येक स्तरसे गुजरने दे । पहले स्थूल सवेदनो को पकडे । जव उन्है 
पकड़ छे तव शरीर की गहराई मे जाकर सूक्ष्म संवेदनो को पकडे। स्थूल 
शरीर को पार करना कठिनटहै। उसको पार कर जाने पर सूक्ष्म शरीर 
प्राप्त होता हि। वह है तेजस शरीर, आभावलय । उसे देखे । उसकी तरगो 
को पकडे । विभिन्न वर्णो से निमित इस आभावलय की विभिन्न तरंगो को 
देखे, पकड । फिर आता है अतिम सृक्ष्मशरीर-कम-शरीर । कमं परमाणुभो 
के विपाकरूप स्पदनौो को पकडे । वही से सव कुं बाहर आता है 1 जो वाहर 
मे घटित दहो रहा है, वहु मात्र प्रतिविम्बदहै । साराकासारामूल क्म-शरीर 
मे धरित हता है । सूक्ष्म शरीरमे घटित होने वाली घटना के आधार पर 
ही मृत्यु की घोपणा वर्पो पहले की जा सकती दहै । वीमारी की सूचना वर्पो 
पहले दी जा सकती है । आज का विज्ञान भी इस ओर अनुसंधान कर ग्हार 
गीर उते इस दिणामे काफी सफलता भी मिलीटहै। 

आजनजोवीमारी स्थूल शरीरमे दीखरही दै, वह सध्मशरीरम 
पहने ही षरित दहो चकी होतीहै। वहां से स्थूल णरीर मे अभिव्यक्त हीने 
मे उसे काफी समय लग जातादै। मृत्यु गी वटना सुक्ष्म णरीरमे घटिता 
रही है । वाहर आने मे उसे समय नग सकता! आज इतने सुक्ष्म यन्व 
विकसित हो चुकेरहुकिमूक्ष्मशरीरमे घटित होने वाली म्रत्यु, च्रीमारी 
मादि के प्ये च्िएिजा सक्ते रै । 


ऊजाका विकास तप ५१ 


सृक्ष्म शरीर मे न जाने कितने स्पंदन, कितने संवेदन, कितने विपाक 
हो रहे है 1 सूक्ष्म शरीर बहुत वडा जंगल है । साधक को उस जंगल मे प्रवेश 
कर उन स्पदनो मौर सवेदनो को पकडना होगा । यदि मने को हम इतना 
सृक्ष्म, इतना पटु मौर इतना सवेदनशील वना सके तो फिर सूक्ष्म शरीर को 
दीवारको भेद करञागे वाजा सकतारहै। वहां पहुंचकर साधक अनुभव 
करेगा कि यह्‌ रहा ज्ञाता-द्रष्टा । वहा कोई सशय नही, कोई विपर्यय नही; 
कोई अस्पष्टता नही, कोर व्यवधान नही । वहा ज्योतिपुज के दर्शन होगे । 
चंतन्य का लहराता हुभा समूद्र आखो के सामने नाचने लगेगा । ज्ञाता-द्रष्टा 
का साक्षात्कार होगा । 

साधक पहले चरण मे करहैगा--म ज्ञाता-द्रष्टाभाव का साक्षात्‌ करने 
के लिए याव्रा-पथ पर चला हु ।* जव वह्‌ मजिल तक पहुंच जाएगा, तव वह्‌ 
कहेगा - मैने ज्ञाता-द्रष्टाभाव का साक्षात्‌ कर लिया।' किन्तु इतनी दूरी 
तय करने के लिए अनेकं अनुभवो से गुजरना पडता है 1 जव को इस यात्रा- 
पय पर चलना प्रारभ करता है तव उसे धुधला-सा अनुभव होता टै । किन्तु 
जव वह्‌ भागे वता है तव अनुभव स्पष्ट होता जाता है! वह उसं स्थिति 
पर पहुच जाता है" जहा स्पष्टता दर, परोक्षता दुर, धूधलापन दर । वहां 
अनुभव करने वाला गौर अनुभाव्य--दो नही रहते, एक हो जाते है । 


उस दूरी तक पटुचने के लिए हम ज्ञाता गौर द्रष्टा का अनुभव तेकर 
चल्ले । 
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प्रवचन ९६ 
संकलिक्षा 


सधि विदित्ता इह मच्चिर्णाहु । (आयारो, २।१२७) 

मवि उडद ठाणं ठाएज्जा । (आयारो, ५।८१) 

° पुरुष मरणधर्मा मतृष्य के शरीर की सन्धिको जानकर कामासक्ति 
से मक्त हो। 

° घुटनो को ऊचा ओर सिर कौ नीचा कर कायोत्सगं करे । 


यात्रा का उष्य चेतना का ऊध्वंगमन। 

. कामुकता गौर रसास्वादन - दो मौलिक वृत्तिया । 

, चेतना कामकेनदर मे उलभी रहती हैं । 

. आत्तं-रौद्र ध्यान भौर अधमं लेश्या का यही केन्द्र है। 

. नाभि सर्धिस्थल है । 

. हदय से उध्वंयात्रा का प्रारम्भ । 

. ऊर्वंयात्रा होने पर वृत्ति उठेगी, तरग आएगी पर ऊर्जा का सहारा च 


मिलने पर विना फल दिए लौट जाएगी । 
स्थिरासनसे ऊर्जाका व्यय कमहोतादहै) 
ऊर्जा के छध्वंगमन का मुख्यदहैतुहै तप! 
तप के तीन फलित- 

० ऊर्जा का मधिकं सचय । 

० ऊर्जा का अत्प व्यय) 

° ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण । 


ऊर्जा को रध्वयान्ना 


मात्मा एक ज्योतिप्‌ज है । एक वहनि ने पद्धा-“यदि वह्‌ ज्योतिपृज 
हेतो उसका वणं कंसा? 

आत्मा एक ज्योतिपृज है । एक भाई ने पृछा-- यदि वह्‌ ज्योतिपुंज 
है तो दीये की भाति दिखाई क्यो नही देता "` 

आत्मा ज्योतिपंज है तो उसका कोई वणं होना चाहिए । आत्मा 
ज्योतिपृज है तो वह्‌ जलते हृए दीपकं कौ भाति दिखाई देना चाहिए ! किन्तु 
न उसमे कोई वणं है अगैर न वह जलता हुमा दिखाई देता है । 

एक आदमी कमरे मे गया 1 अन्दर विजली जलर्हीथी1 कुही 
क्षणो के पश्चात्‌ विजली चली गई । अधेरा क्ागया ) कुं भी नही सूभ रहा 
था! कोर्ट भी वस्तु दिखाई नहीदेरहीथी! वाहुर खडे एक आदमी ने 
पूद्धा - "भीतर कौन है ?" उसने कटा-- भे हु 1' 

“मै ह'-यह्‌ कंसे देखा ? भीतर मधेरा है) कुं भी दिखाई नही दे 
रहा है, फिर म हु" यह्‌ कंसे जाना ? यदि आत्मा ज्योतिपुज नही हतो कंस 
दिपाकिर्मैहू 1! यदि आत्मा ज्योतिपज नही है, दीपक की भाति ज्योतिमय 
नही रहै तौ कंसे दिखा कि हु 1" कितना ही सघन अन्धकार हो, व्यक्ति चाहे 
भृगृहमेखडादहो, किन्तु म हु- यह्‌ दीप कभी नही बुभता। यह सदा 
जलता रहता है 1 "गै हं --दइतना-सा प्रकाण पर्याप्त है यह्‌ समभे के लिए 
कि भीतर कोई ज्योतिपृजं है! यह्‌ भरकाश की एक किरण पर्याप्त ह} यदि 
हमारी यात्रा ज्योतिप॒ज की दिशामे चले, हमारे प्राण की सारी ऊर्जा उसी 
ओर प्रवार्हितहौ तो एक न एक दिन उस ज्योतिपृज का साक्षात्कार मवश्य 
होगा 1 उत्तमे चाहे वणंहौयान दहो, ज्वलनणीलतादहौयान हो, वह्‌ साक्लात्‌ 

दोगा । 

ह वहु जाज साक्षात्‌ नही है, फिर भौ उसके प्रति हम सप्रयणील नही 
1 उसकी बुद्ध रमया हमे दीठरही दहै! पूत ज्योतिप्‌ज बाखोौ कै सामने 
नही है, किन्तु उसकी बुद्ध रष्मियो ने हम अवगत हु । उन दुद्धेक रर्मियोके 
आधार पर हम यह्‌ सहज अनुमान ऊर सक्ते है कि ज्योत्तिपुज है 1 चिस दिन 
रेमारी यावा सम्पन्न होगी, हम मिल तक पटच वाएने, उस दिन हमारा 
यह पनुमान साक्षान्‌ अनूभवमे वदल जाएगा । जो बात लाभात्रमाप्र ह, वह्‌ 
अगमान सारात्‌ अनुभव मे ददल जाएगा 1 डो जाड उाभानमाव्र दै, वह एर 
प्रत्यक्ष हे एमा । हम याया फरे 1 नीचेम उपरनगी लोर यादा करे 


५४ „ किसने कहा मन चचल है 


चेतना कौ ऊध्नेयात्रा, ऊर्जा का ऊध्वंगामी प्रवाह, प्राण की उऊध्वंगति-ये 
लक्ष्य तक पटुचने के माध्यम है | 
हमे यात्रा-पथ इस शरीरमे ही चुनना होगा -1 हमारे इस दृश्य शरीर 

मेदो केन्द्र है--ज्ञानकेन्द्र भौर कामकेन्द्र। नाभि के उपर मस्तिष्क तक का 
स्थान ज्ञानकेन्द्र है, चेतनकेन्द्रहै जीर नाभिसे नीचे का स्थान कामकेन्द्र है) 
हमारी चेतना इन दौ वृत्तियो के आस-पास उलभी रहती टै । जहां चेतना 
ज्यादा उलभी रहती है वहां चेतना का प्रवाह भी अधिक हो जाता है ऊर्जा 
का मुख्य केन्द्र कमकेन्रहे। सारी चेतना इसी के आसपास विखरी हुई है । 
नाभि ओर जननेद्द्रिय-- इसी के आस-पास मनुष्य की चेतना अर ऊर्जा 
विखरी पड़ी ह) च्ानकेन्द्र में ऊर्जा बहुत कम है, क्योकि आज के मनुष्य की 
मौलिक वृत्ति दहै काम भौर इसलिए उसकी सारी चेतना, सारी ऊर्जा वही 
सिमटी पड़ी है । उसका ध्यान उधर ही ज्यादा जाता है 1 मानसशास्त्री कहते 
है--मनुष्य में काम का जितना तनाव होता है उतना ओर किसी वृत्ति का 
नही होता 1 भय का तनाव कभी-कभी होता है । क्रोध का तनावं कभी-कभी 
होता ह । ईर्प्या ओर मान का तनाव कभी-कभी होता है। इसी प्रकार अन्य 
आवेगो का तनाव भी कभी-कभी हाताहै। कितु काम का तनाव सवसे ज्यादा 
होता है, सधन होता दै 1 उसकी जड़ बहुत गहरे मे है।' इसी आधार पर 
यह्‌ कहा जा सकता ह कि कृष्णलेश्या, नीललेश्या ओर कापोततेश्या--इन 
तीन मप्रणस्त या अधरम लेश्यागो का केन्द्र भी यही होना चाहिए गीर यथां 
मे यहीदहै। उसकी अभिव्यक्ति का केन्द्रइसी शरीरमे होगा। इन तीन 
अधमं लेश्यामो की अभिव्यक्ति के केन्द्र कामकेन्द्र से अपानदेश तकदै। 

मत्तंध्यान गौर रौद्रध्यानके केनदभीयेही रह । जव चेतना यहां रहती 
तव इष्ट का वियोग होने पर व्याकुलता उत्पन्न होती है । अनिष्टका सयोग 
होने पर क्षोभ पदा होता है । प्रियता, भप्रियता की अनुभरूतियां उत्पन्न होती 
टै । वेदना के आने षर व्याक्रुतता, वेदना को नष्ट करने की वेष्टाएु, क्रूरता, 
ईर्प्या, घूणा--आदि के स्पदन कामकेन्द्र के आसपास अनुभूत होते है । वे यही 
उभरते ई । हमारे कामकेन््र की चेतना के आस-पासही वे सदन क्रियान्वित 
होते ह । 

हमारी एक शक्ति है--प्राणशक्ति । एक ही प्राणशक्ति अनेक सूपो मे 

गभिनव्यक्त होती है । उसके दस रूप वन जति ह| इद्रियो क साथ जव प्राण- 

ऊर्जा काम करतीदहैतो पांच प्राण वन जाते है--स्प्णन इद्रिय प्राण, रसन 

उद्विय प्राण, त्राण इद्रिय प्राण, चक्षु इंद्रिय प्राण भौर श्रत्र इन्धिय प्राण । 

वही प्राणघधारा जव मन कै साथ जुडती है तव मनोवल वन जातां 1 जव 

वह्‌ वचन के साय कामे करती ह तव वचनवल वन जाता मौर वही जब 

कराया के साय जुडती ह, तव कायवन वन जाता । यही प्राणधारा जवर 


ऊर्ज की उष्वेयात्रा ५१५ 


एवास के साथ जुडती है, श्वास को गतिशील बनाती है तव श्वासप्राण वन 
जाता है! वही प्राणं की ऊर्जा जव जीवन को टिकाए रखने मे सक्रिय होती 
है तव आयुष्य प्राण वन जाता दै, जीवनी-शक्ति वन जाती है । एक ही प्राण- 
धाराद्स रूपो मे विभक्तहौजातीहै। एक ही नदी की दस्त धाराएु वन 
जाती है, दस प्रवाह बन जति टहै। 
जव प्राण की धारा नीचे की गोर प्रवाहित होती है, चित्त नीचे कौ 
ओर जाता दहै तव सारे अस्तित्व का; शरीरका ओौर चेतना का केन्द्र काम- 
केन्द्र वनं जाता है 1 उस कामके मे उलभी हुई चेतना के आसपास कृष्ण- 
लेश्या के विचार पनपते है, नीललेश्या के विचार पनपते है, कापोतलेश्या के 
विचार पनयपते ह ! अधमे के जितने विचार र्हः अत्तं गौर रौद्र ध्यान की 
जितनी परिणतिया है, वे सारी इसी कामकेन्द्र के आसपास पनपती दहे । 
करष्णलेश्या का एक लक्षण है - अजितेन्द्रियता । जिसमे कृष्णलेश्या 
होती है वह अजितेन्द्रिय होतार । यह्‌ इसका सूचक दहै कि एेसी वृत्ति काम- 
केन्द्र के आस-पास ही उत्पद्न होती है । कामकेन्द्रके पासि जो चेतनाहे वह 
कृष्णलेष्या का ही परिणाम है । 
जन दशन ने छह लेश्याओ के आधार पर जिन तथ्यो का प्रतिपादन 
किया, हठयोग ने उन्ही तथ्यो का छह चक्रो के आधार पर्‌ प्रतिपादने किया 
है । दोनो की अपनी-अपनी परिभापाएर । यदिदोनोको परिभाषाभो से 
मुक्त करदे तो तथ्य-प्रतिपादन अक्षरण. मिल जाता है । 'हठ्योग तीन चक्रो 
को ऊपर भीर तीन चक्रो को नीचे मानता है 1 मूलाधार, स्वाधिष्ठान भौर 
मणिपुर-ये तीन चक्र हूदय से नीचे होते दै गौर अनाहत, आज्ञा ओर 
सहलार-ये तीन चक्र हृदय से उपर होते है 1 
जव मूलाधार चक्र सोया रहता है तव उत्तेजना वठती हे । स्वाधिष्ठान 
चक्र सोया रहता है तव आदमी कामुक होता दहै 1 मणिपुर चक्र सोया रहता 
है तव आादमीमे ईर्ष्या, घणा, कररता के भाव षैदादहोते दै! तीन अप्रणन्त 
लेण्यानो के परिणाम से इनकी तुलना करे, सारी वर्तिज्योकीत्यो मिल 
जाएगी । 
तीन अप्रशस्त लेष्याओो केये ही स्थान ह । यहा से अधोयाच्रा प्रारभ 
होती है, चेतना अधोयावरा प्रारभ करती है 1 सारी प्राण ऊर्जा का प्रवाह नीचे 
मभ ओर होने लग जाताटै) 
एक सूपक है! जन जाचार्योने लोक्पुस्प नौ कल्पना की) उन्होने 
लवे फो पुरुप के रूप मे चित्रित किया । लोक पुरुप के नीन भाग ६-- ऊर्व- 
तोक, सध्यलोकः यर्‌ अघोनोन 1 ऊर्ध्वलोक मे ह देव्ता, मघ्यनोकः मे है 
मरृप्य जोर अधोतोक्मे दै नैरयिद । मोऽ उध्वनोकमे है! हृदय मे हमारा 
उप्यन्येत एरर होना ६ 1 उर्ध्वनोर जटा देवाय न्या निवान रै, वां निद्ध 
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चेतना की ऊर्ध्वयावा, ऊर्जा का ऊर्व॑गामी प्रवाह, प्राण की ऊध्वेगति- ये 
लक्ष्य तक पहुचने के माध्यम है ) 

ह्मे यात्रा-पथ इस शरीरमे ही चुनना होगा -। हमारे इस दृश्य शरीर 
मेदोकेन््रहै--्ानकेनद्र ओौर कामकेन्द्र। नाभि के उपर मस्तिष्क तक का 
स्थान ज्ञानकेन्द्र है, चेतनकेन्द्र दै भौर नाभि से तीचे का स्थान कामकेन्द्रह। 
हमारी चेतना इन दौ वृत्तियो के आस-पास उलभी रहती दै । जहा चेतना 
ज्यादा उलभी रहती है वहा चेतना का प्रवाह भी अधिक हौ जाता है । उर्जा 
का मुख्य केन्द्र कामके है । सारी चेत्तना इसी के आसपास विखरी हुई हं । 
नाभि अर जननेन्धिय--इसी के आसपास मनुष्य की चेतना भौर ऊर्जा 
विखरी पड़ी है 1 ज्ञानकेन्द्र मे ऊर्जा बहुत कम है, क्योकि भाज के मनुष्य कौ 
मौलिक वृत्ति है काम भौर इसलिए उसकी सारी चेतना, सारी ऊर्जा वही 
सिमटी पड़ी है । उसका ध्यान उधर ही ज्यादा जाता है । मानसशास्वौ कहते 
है--“मनुष्य मे काम करा जितना तनाव हता है उतना भीर किसी वृत्ति का 
नही ह्येता ! भय का तनाव कभी-कभी होता है । कोध का तनाव कभी-कभी 
होत्ता ह । ईर्ष्या मौर मान का तनाव कभी-कभी होता है) इसी प्रकार जन्य 
ञवेगौ का तनाव भी कभी-कभी होता है । कितु काम का तनाव सवसे ज्यादा 
होता है, सघन होता है । उसकी जडे बहुत गहरे मे है)' दसी आधार पर 
यह कहा जा सकता है किं कष्णलेश्या, नीललेश्या ओर कापोतलेश्या- इन 
तीन यप्रशस्त या अधमं लेष्याओ का केन्द्र भी यही होना चाहिए भौर यथां 
मे यही दै । उसकी अभिव्यक्ति काकेन्द्र इसी शरीरमे हौगा। इन तीन 
अधमं लेश्यामो की अभिव्यक्ति के केन्द्र कामनेन्द्र से अपान देश तकट। 
गात्तघ्यान भीर रोद्रध्यान के केन््रभीये ही है । जव चेतना यहां रहती ट 
तेव इष्ट का वियोग होने पर व्याकुलता उत्पन्न होती है । अनिष्टका सयोग 
हने पर क्षोभ पैदा हता है । प्रियता, अप्रियता कौ अनुभूतियां उत्मञ्न होती 
ठै । वेदना के गाने पर व्याकुलता, वेदना को नष्ट करने की चेष्टाए, करता, 
ष्या, घृणा--आदि के स्पदन कामकेनद्र के आसपास जनुभ्रत होते दै । वे यही 
उभरते ह । हमारे कामकेन्द्र की चेतना के आस-पास ही वे स्पदन क्रियानवित 
होते 1 ठ 

हमारी एक शक्ति है-- प्राणशक्ति । एक ही प्राणशक्ति अनेक ख्पो में 
अभिव्यक्त होती है । उसके दस रूप वन जाति हँ । इद्वियो के साथ जव प्राण 
ऊर्जा काम करती है तो पाच प्राण बन जाते ह--स्पर्थन इद्रिय प्राण, ससन 
्द्रिय प्राण, घ्राण इद्रिय प्राण, चक्षु इद्रिय प्राण मौर श्रोत्र इन्दिय प्राण | 
वही प्राणधारा जव मन के साथ जुडती है तव मनोवल वन जातादह। जत 
चह वचन के साय काम करती है तव वचनवल वन जाता दै मौर बहौ जब 
कराया करे साय जुडती ह, तव कायवल वन जाता! यही प्राणधारा च 
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वास के साथ जुडती हं, श्वास को गतिशील वनाती है तव श्वासप्राण बन 
जातारहै) वही प्राण की ऊर्जा जब जीवन को टिकाएु रखने मे सक्रिय होती 
है तव आयुष्य प्राण वन जाता दै, जीवनी-शक्ति बन जाती है) एक ही प्राण- 
धारा दस रूपो मे विभक्तहोजातीरहै। एक हीनदीकी दस धाराए बन 
जाती है, दस प्रवाह बन जाते ह । 
जव प्राण की धारा नीचे की भोर प्रवाहित होती है, चित्त नीचे कौ 
ओर जाता दहै तब सारे अस्तित्व का; शरीरका ओर चेतना का केन्द्र काम- 
केन्द्र वन जाता है । उस कामकेन्द्र मे उलभी हुई चेतना के गासपास छकृष्ण- 
लेय! के विचार पनपते है, नीललेश्या के विचार पनपते है, कापोतलेश्या के 
विचार पनपते हैँ । अधमं के जितने विचार रहै, आत्तं गौर रौद्र ध्यान की 
जितनी परिणत्तिया है, वे सारी इसी कामकेन्द्र के आसपास पनपती हे) 
करष्णलेष्या का एक लक्षण है - अजितेन््रियता । जिसमे कृष्णलेश्या 
होती है वह्‌ अजितेन्द्रिय होता रहै यह्‌ इसका सूचक है किं एेसी वृत्ति काम- 
केन्द्र के आस-पास ही उत्पद्न होती है । कामकेन्द्र के पासजोचेतनाहै वह्‌ 
कृष्णलेश्या का ही परिणाम है | 
जन दशन ने छह लेश्याभो के आधार पर जिन तथ्यो का प्रतिपादन 
कियाद, हुव्योग ने उन्ही तथ्यो का छह चक्रो के आधार पर प्रतिपादन किया 
है । दोनो की अपनी-अपनी परिभाषाएं है । यदिदोनोको परिभाषाभो से 
मुक्त केर दे तो तथ्य-प्रतिपादन अक्षरशः मिल जाता रहै) 'हस्योग तीन चक्रो 
को ऊपर मौर तीन चक्रो को नीचे मानता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान भौर 
मणिपुर--ये तीन चक्र हृदय से नीचे होते है ओर अनाहत, आज्ञा ओर 
सहख्रार- ये तीन चक्र हृदय से उपर होते है । ्‌ 
जव मूलाधार चक्र सोया रहता है तव उत्तेजना वढती है । स्वाधिष्ठान 
चक्र सोया रहता है तव आदमी कामुक होता है! मणिपुर चक्र सोया रहता 
ह तत मादमी मे ईर्ष्या, घणा, क्रूरता के भाव पैदाहौोते है! तीन अप्रशस्त 
लेश्या के परिणाम से इनकी तुलना करे, सारी वतेज्योकीस्यो मिल 
जाएगी ! 
तीन अप्रशस्त लेष्याभो केये दही स्थान है । यहा से अधोयात्रा प्रारभ 
होती है, चेतना भधोयावा प्रारंभ करती है 1 सारी प्राण ऊर्जा का प्रवाह नीचे 
को गोर होने लग जाता है। 
एक रूपक है 1 जेन आचार्यो ने लोकपुरूष की कल्पना की । उन्होने 
लोक को पुरुप के रूप मे चित्रित किय 1 लोक पुरुप के तीन भाग है--ऊर्व- 
लोक, मध्यलोक ओर अधोलोक ! उष्व॑लोक मे हँ देवता, मध्यलोक मे ई 
मनुष्य मौर अधोलोकमे है नैरयिक । मोक्न उर्व॑लोकमे है । हृदय से हमारा 
उध्वलोक प्रारंभ होता है 1 उध्वंलोक जहां देवतागों का निवास है, वहा सिद्ध 
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जीवो का निवास हे, मुक्तात्मागो का निवासदहै। मध्यलोक मे मनुष्यो का 
निवास है। कटि से नीचे का भाग अधोलोकं ह! यह्‌ नरकावास्र है) 

हदय से ऊपर धमं लेश्याओ का स्थानद भौर हृदय से नीचे अधमं 
लेश्याभो का स्थान ह । 

हम देहु-प्रक्षा मे हदय से प्रक्षा प्रारंभकरतेदहै। यह भी सकारणहं) 
प्राणऊ्जा की यात्रा सवस पहले ऊध्वं होनी चाहिए । उसका पूणं विकास होने 
पर भी अधोयत्रामे कोई खतरा नही होता! देवता किसी कारणवश नीचे 
आतां हे तो कोई कठिनाई नही होती 1 उसकी तौ मात्र एक यात्राहै। यदि 
चेतना नीचे ही उलभी रह्‌ जाती हं तो बडी कठिना पैदा हो जाती दहै । दि 
हम उस ज्योतिप्‌ज का, परम तत्तव का, पारमार्थिक तत्तव का, परम सत्ताका 
साक्षात्कार चाहते है तो हमे ऊघ्वंयात्रा करनी होगी । प्राण-ऊर्जा की ऊध्वं 
यात्रा हुए विना कुद्धं भी नही होत्ता । निम्न प्रकार की वृत्तियो से छुटकारा 
नही हौ सकता । व्यक्ति कितना ही सुने, माने गौर व्यवहार के स्तर पर जने, 
फिर भी वह्‌ इन निम्नस्तरीय वृत्तियो से नही छूट सकता । उ्वेयात्रा प्रारभ 
होते ही वृत्तियो मे परिवतंन आने लग जाता है । 

उध्वयात्रा का प्रारम्भ साधना का पहला चरणदहै। इसीकानामरह 
तपस्या । ऊर्जा को एकत्रित कर ऊध्वंगामी वनाना ही तपस्या है। ऊर्जां के 
विना कू नही हौ सकता । उसका विस्फोट किए विना कुदं भी निष्पन्न 
नही होता । जव तक चिस्फोट कीं शक्ति नही होती तव तक कोद भी क्राति 
घटितं नही होती । क्रातिकारी कायं के संपादन के लिए विस्फोट की जरूरत 
होती है । विस्फोट के लिए ऊर्जा भडार की भावश्यकता होती है । ऊर्जा का 
सचय करे । ऊर्जाका व्यय कम करे । ऊर्जाका विस्फोट करे! ऊर्जा को 
ऊध्वंगामी करे । 

तपस्या का पहला प्रकार है--अनशन, भूखे रहना । भरू रहने से 
ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती ₹ै। भोजन करने से भी ऊर्जा उत्पन्न होती ह। 
कितु वह ऊर्जा केवल हमारे शरीर-यत्र का सचालन मात्र कर सकती हं । वह्‌ 
ऊर्जा कोशिकाभों को सक्रिय वना देती है । किन्तु चेतनाकेक्षेत्रमे विस्फोट 
करने कै लिए वह ऊर्जा प्यप्ति नही है । उससे विस्फोट सपन्न नही होता । 
विस्फोट के लिए सूक्ष्म ऊर्जा गपेक्षित होती है । वह्‌ तपस्या ओर भावना के 
टार उत्पन्न होती है । वह्‌ सूक्ष्म प्रयोगो कै दास उत्पन्न होती दहै) वहु भन्न 
वाने से पैदा नही होती । तपस्यामें भी यदि पानी नही लियाजाता है तौ 
अधिक ऊर्जा पैदा होती दै । मर्मी को सहने से मौर अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती 
है । ऊर्जा को उत्पत्र करने, ऊपर ले जाने, उसका व्यय कम करने का उपाय 
है --प्रयत्ि कम करो, स्थिर अधिक रहो । जितनी प्रवृत्ति होती है, ऊजाका 
व्ययं भी उतना ही होता है 1 यह्‌ केवल माध्यात्मिक जगत्‌ कीही यात नही 
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है 1 शरीरशास्ती भी इसी तथ्य को स्वीकार करते है । प्रवृत्ति अधिक, ऊर्जा 
व्यय अधिक । प्रवृत्ति कम, ऊर्जा कां व्यय कम । चिकित्सक विश्राम का 
सुाव देते ह, उसके पी भी यही दृष्टिकोण है । विश्नाम करनेसे शक्तिका 
व्यय कम होता है, ऊर्जा एकत्रित होती है । 
कायिक प्रवृत्ति करते है, बोलते है तो ऊर्जा का व्यय होता है, इसलिए 
कहा गया--वाक्शप्ति करो । 
सोचते है तो ऊर्जां का ओर अधिक व्यय होता है, इसलिए कहा 
गया-- मनोगुप्ति करो, निविचोार रहो । 
अध्यात्सके क्षे मे ऊर्जीके व्यय को कम करने के ये उपाय तिदिष्ट 
है । गुप्तियो के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन अधिक हौतादह। गुप्तिकरो, ऊर्जा 
को अय अधिक होगी, व्यय कम होगा । 
ऊर्जा को उपर कैसेले जाया जा सकता है, यहु एक प्रश्न है । बैठने 
की विभिन्न मूद्राएं ऊर्जा के ऊर्ध्वारोहण मे सहायक वनती ह । सामान्य आदमी 
यह्‌ नही सोच सकता किं पालथी मारकर बैठने से तथा पद्मासन या उक्‌ 
आसन में बैठने से क्या अन्तर आता है । बहुत अंतर आता ह । ये सारे आसन 
विशिष्ट उह्यसे ही निर्णति किए गए है। इनसे ऊर्जा का प्रवाहु उपर की 
भोर जाने लगता है । उकडूं आसन से नीचे के स्नायुगो पर दबाव पडता हे ! 
गोदोहिका आसन से पीषेकी ओर दवाव पडता है । ऊर्जा ऊपर जाने लगती 
हे । 
महावीर से पूद्ा--"भते ! ब्रह्मचयं की साधना के लिए कुदं विशेष 
जानना चाहता हू }' 
महावीर ने कहा--*उडढ उाणं गएनज्जा--खड़-खड़ कायोत्सगं करो 1 
खडे-खडं कायोत्स्ं करने से ऊर्जा उपर की भोर जाती है, रक्त नीचे 
कौ गौर जाता है । सर्वागासन, शीर्षासिन, वृक्षासन, पश्ासन-इन सबसे ऊर्जा 
ऊपर को ओर जाती है । ध्यान के लिए जितने आसनौ का विधान किया 
गया, वे सव ऊर्जाको ऊर्व॑गामी बनाने के उपक्रम हैँ। इनसे ऊर्जा की 
उष्वंयात्रा, चित्त की ऊध्वंयात्रा होती है । इससे रूपान्तरण प्रारम्भ हो जाता 
हे, एक विस्फोट होता है ! इस विस्फोट के वाद ही चेतना ऊपर की ओर 
वहने लगत्ती है । 
इनं तीन अधमं लेश्यामो गौर तीन धर्मं लेष्याभो के वीच पहले एक 
एसी दीवार विची रहती है कि सामान्य आदमी उसे तोड़ नही सकता । कितु 
नव साधकं प्रबुद्ध चेतना वाला हो जाता है, ऊर्जा के महत्त्व को सम लेता 
दे, ऊर्जा का संचय कर लेता है मौर ऊर्जा के दारा कभी विस्फोट करता है 
तन वह्‌ दौवार्‌ टूटती है मौर साधक ऊपर की भोर उव्ने लगता ३। वहां 
तीन प्रशस्त लेश्यामो -तेजोलेष्या, पद्मलेश्या मौर शुक्लेश्या का क्षेत्र भाता 
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है । एक ज्योतिमेय प्रकाश्च शुरू होता है । 

आयुवेद के ग्रंथ मे दो मह्त्वपू्णं वाक्य है-- 

° हृदयं चेतनास्थानम्‌--हूदय चेतना का स्थानदहै। 

° तत्परमीजसः स्थानम्‌--चेतना के वाद ओज का स्थान है। 

ये दोनो चेतना के परम स्थान है। यहां से ऊध्वंयात्रा शुरू होती हई] 
लेश्या धमं कौ चन जाती है । तेजोलेश्या ज्योतिर्मय पुरुष, चैतन्य पुरुप की 
यात्रा हं । उस समय आात्त-रौद्र ध्यान समाप्त हो जाते है) धमं ध्यान का 
प्रारम्भे हौ जाता ह । साधक पद्मलेश्या पर पहच जाता ह । पद्मलेष्या का रंग 
पीला होता है। आचायं का ध्यान विशुद्धि चक्र पर किया जाता ह । वहा 
पीले रग की कल्पना की जाती हं । चेतना की यात्रा मागे वदती रै, साधक 
आज्ञा चक्रे पर लाल रगके साथध्यान करतादहै। व्हाका रंग है लाल । 
साधक ओर्‌ आगे वहता है । वह्‌ सहस्रार चक्र पर ध्यान करता है । वहु शुक्ल 
ध्यान का स्थान है । यह शुक्ललेश्या का स्थान है । यहा सव कुं सात्विक 
ही सात्विक । प्रकाश ही प्रकाश भौर कुछ भी नही । चित्त की सारी वृत्तिया 
णात हौ जाती है । चित्तवृत्तियो का उभार शात हौ जाता है, कलुषताए शांत 
हो जाती है । शेप रहती है निर्मलता । 

यहु ऊर्जा कौ ऊ्वंयात्राहै। धर्मलेष्या प्रवेशद्वारं है। यहु नही 
भूलना चाहिए कि धम्मेलेश्या मे प्रवेश कर देने पर अधमं लेष्याए सवथा 
समाप्त हो जत्ती ह । वे समाप्त होती है कितु एक साथ समाप्त नही होती | 

हमने अतीत मे वृत्तियों का, आस्रवो का इतना सचय कर रखादहे कि 
ऊष्वंयात्रा करने पर भी उनका दवाव वरावर पडता रहता है । वृत्तियां वारः 
नार उभरती है, दवाव पडता है किन्तु परिणाम कुदं भी नही आता । 

कोई वृत्ति जागी । स्पंदन हुमा । तरगे चली ओर कामकेन्द्र के पास 
पहुची । कोई ऊर्जा नही मिली तौ वापस लौट गयी । कोई परिणाम नही 
हुमा । वेकार हो गयी । ऊर्जा मिलने पर वह वुत्ति का काम करती है, अन्यथा 
आती है गौर विना फल दिए दही लौट जाती है । जवे हमने ऊर्जाकासारा 
प्रवाह ऊपर की भोर कर दिया, ऊर्जा का भडारजो नीचे था वहु खाली कर 
दिया मौर ज्ञानकेन्द्र मे भर दिया, फिर कोद भी वृत्ति परिणाम नही दे 
सकती ! वत्तियो की तरगे आती ह भौर लीट जाती हँ । व्यक्ति प्र उनका 
कोई असर नही होता । न कामवासनाः का भसर होता है, न ईर्प्या मौर धृणा 
का असर होता; न राग-दरेप का असर होता) सारी वृत्तिया वेकार । एसा 
लगता है कि वुत्तिया ह किन्तु उन वृत्तियोमे फलने की शक्ति समाप्त दा 
गयी टह । 

फलदान निमित्त-सावेक्च होता ह । विना निमित्तके कोर्हफन देरी 
नही सकता । विपाकोदय तव होता है जब कोई निमित्त मिलता है} चिना 
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निमित्तके विपाकोदय नही हयो सकता । वह व्यथं चला जाताहै) कोई 
परिणाम नही आता । 

ऊर्जा की ऊध्वयाच्रा का एक्‌ परिणाम है--वृत्तियो की फलदान~शक्ति 
को नष्ट कर देना । तव वे वृत्तिया स्वत नष्ट हो जाती हँ । जब तकं उनको 
पोषण ओौर सिंचन मिलता रहता है तब तक वे पनपती रहती है । जव 
सिचन ही बन्द हौ जाता है तब उनका पनपना समाप्त हौ जाता हे । कु 
समय तक वै तरगें जाती-माती दहै) साधक जब अगे ही उढता चला जाता 
है तब एक दिन एेसा आतादहैकिवे तरगे समाप्त हो जाती ह । उधर उनका 
आवागमन मिट जाता दै) यहु सव दहोतारहैतपके द्वारा) 

साधक को कहा गया है कि शरीर को प्रकंपित कर दो, वृत्तियो को 
प्रकपित करदो, कर्म-शरीर को प्रकपित करदो । वृत्तियो के कैन्द्र कौ इतना 
हिला दो किं उनका मूल उखड जाए ओर वे अपने स्थान से च्युत हौ जाएं । 
राग का, द्रेष का, कपाय का, कपाय से उत्पन्न हने वाले आस्रवोका भौर 
आस्रवो से उत्पन्न होने वाली वृत्तियो का मूल उखड जाए । 

आहार सन्ञा, भय सन्ना, मेथुन सन्ना ओर परिग्रह सन्ञा-ये चार 
कामनामूलक सज्ञाएं है । क्रोध सन्ना, मान सज्ञा, माया सज्ञा ओर लोभ संज्ञा 
--ये चार मनोमूलक सन्नाएं है! ये आठो समाप्त हो जाए । उनकी आसक्ति 
समाप्त हो जाए । उनको उखाडउने का, मिटाने का एकमात्र उपाय है- 
तपस्या, ऊर्जा का ऊध्वंगमन, ऊर्जा की उध्वंयात्रा । 

एक वातं पर हमे ध्यान देना है 1 रसनेन्द्रियं भौर कामकेन्द्र का गहरा 
सम्बन्ध है} ध्यान की प्रत्येक प्रक्तियामे यह्‌ ध्यान दिया जाता दहै कि वृत्तियो 
की चचलता को समाप्त करमेके लिए जीभ को स्थिर करना भावश्यक है । 
साधक ध्यान करने वैठा है । वहत विकल्प आ रहे है, चचलता है । उस समय 
यदि वहु साधक जीभ को उलटकर तालु कौ ओर स्थिर करदेतादहै, ताचु 
परलगादेतादै तो विचित्र प्रकार के स्पदनप्रारम्भहयो जाते है ओौर विकल्प 
णात हो जतिहै। विकल्पो को शांत करने का यह्‌ सुन्दर प्रयोग! जव 
जीभ स्थिर होती दहै तव वृत्तिया शात होने लग जाती हु । कामकेन्द्र मौर 
रसनेन्द्रिय का वहत वडा सम्बन्ध है ¦ साधना के ग्रंथो मे रसनेन्द्रिय को जीतने 
पर बल दियागयाहै। वह्‌ तिरथंक नही रहै, साथकटहै। कामवासना पर 
विजय पाना है तो पहले रसनेच्द्रिय पर विजय प्राप्त करो । रसनेन्द्रियं का 
सयम करो) 

पांच इन्द्रियोमेदो इन्द्रिया कठोर ओौर अजेय मानी जाती दहै । एक 
है स्शेन इन्द्रिय मौर दूसरी है रसन इन्द्रिय । स्पेन इन्द्रियं का सीधा 
संवंध है कामकेन्द्र से ओर रसन इद्रिय का कुचं टेढा सम्बन्ध दहै कामकेन्द्र 
से । रसना का सयम ओर काम का सयम--दोनो साथ चलते! जैसेही 
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रसना का सयम होता है वहा के स्पदन जव कम होते है, स्प॑दन जब विजित 
होते है तवे कामवासना के स्पदन भी कम होने लग जाति है) 

जसे ही जीभ का सयम किया, आध्यात्मिक स्पंदन शुरूहो जाते है । 
ये स्पंदन हमारी पकडमे भी अते है। साधना करने वाले साधक को यह्‌ 
स्पष्ट अनुभव होगा किये स्पदनं इतने सुखद होतेह किवे कामकेन््रौ के 
स्पंदनो को भी पराभ्रूत कर डालते है । 

ऊर्जा की ऊध्वंयात्रा मे रसनेन्दरिय बहुत वाधक होती है । जब हम 
उसको ऊर्जाको वहांसे हटा लेते है ओर उसे स्थिर करदेतेहै तब वह॒ भाधा 
समाप्त हो जाती है । रसंलोलुपता नीललेश्या का परिणाम है 1 यह्‌ परिणाम 
समाप्तहो जातादै। एेसा होने पर ही धमम॑लेश्याए पूणे जागृत हो जाती है । 
ऊर्जा की उऊध्वंयात्रा, प्राण की ऊ्वंयात्रा, चित्तवृत्तियो की ति्मलता, धमं- 
ध्यान गौर शुक्लध्यान की स्थिति-ये सव घटित हाती है । सारी स्थितिदही 
वदल जाती ह, रूपांतरण घटित होने लगतादहै। यह्‌ सव तपस्याका फल 
है | 

तपस्या के दारा तीन बाते फलित होती है-- 

२. ऊर्जा का अधिक संचय । 

२. ऊर्जा का अल्प व्यय । 

३. ऊर्जा की उध्वंयात्रा 

यह्‌ घटित होने पर ज्योतिपुज के साथ साधक का सपकं स्थापित हौ 
नाता है । वह्‌ रश्मि जो म हं--इतनी-सी प्रतीत होती थी, वह ज्योतिपुज 
मे मिल जाती मौर तव हु" बदल जाता गौर केवल "है शेप रह 
जाता है । मै" की वात समाप्तदहो जातीदहै। जो रश्मिया विखरी पडी यी, 
जो एक जालीदार ढक्कन से छन-छुनकर बाहर फेल रही धीवे सारी 
रष्मिया सिमटकर ज्योतिपृज मे लीन हो जाती है। उस समय ज्योतिपूज के 
साक्षात्कार का प्रष्न भी सम।प्त हो जाता है । वहां कौन ज्योतिपुज मौर कौन 
म--यह्‌ भेद मिट जाता है ! सव कु ज्योतिर्मय बन जाता हे । 


प्रवचन ७. 
संकलिक्षा 


१, लोथं च पास विष्कंदमाणं (आधारो, ४।३७) 
२. जे पञ्जवजातसत्थस्स चेयण्णे, से असत्थस्स चेयण्णे । 


२. जे असंस्थस्स खेयष्णे से पज्जवजातसत्थस्स खेधण्णे \\ (आयारो, ३।१७) 

० देख, लोक चारो ओर प्रकंपित दहो रहा है, 

० जो चिषयो के विभिन्न पर्यायोमें होने वाली आसक्ति के अन्तस्‌ 
को जानता है, वह अनासक्ति के अन्तस्‌ को जानताहै । जो भना- 
सक्ति के अन्तद्‌ को जानता है, वह्‌ विषयो के विभिन्न पर्यायो में 
होने वाली आसक्ति के अन्तस्‌ को जानता हं, 

४. द्रव्य परिणामीनित्य होता है। 
५. ° स्वाभाविक स्पंदन --मात्मा मे चैतन्यं के स्पदन । 
° निमित्तज स्पन्दन--कर्म या सूक्ष्म शरीरके स्पदन । प्राण या तजस 
के स्पंदन। 
६ चैतन्य के स्पन्दन सूक्ष्मतम ! कमं के स्पन्दन सृक्ष्मतर । 
प्राण के स्पन्ठन सूक्ष्म । स्थूल शरीर के सदन स्थुल । 
७ मूर्च्छया मोह्‌ क स्पन्दन सवसे अधिक होते हैँ । 
८. वास के स्पदन से ऊर्जा उत्पन्न होती है । घाषेणिक विद्यत्‌ तथा मस्तिष्क 
मे धारावाही विद्युत्‌ ! 
९ जव तक जीवनीशक्ति कै स्पदन है तव तक प्राणी जीतादहै, 
१०. वासना का प्रतिपक्षी सवेदन-- 
° ऋण मौर धन विदत्‌ कायोग प्राण गौर अपान का योग ¦ 
° जीभकीौऋण ओर तालु की धन विद्युत्‌ का योग। 
११. मज्जा--यही “गरे मैटर' है । यही अवचेतन मन कास्तररहै। 
यही विन्दु है । सूक्ष्म शरीर का इससे सम्बन्ध है । 
१२ प्राणधारा का सुषुम्नामे प्रवेश होने पर सुखही सुख, मन शात, 
साध्यात्मिक स्पंदन प्रारम्भ 1 यही आत्म-रमण या आत्म~रति ह) 
१२३ सुख-दुःस्याहे ? स्पंदन गौर मनया चेतना का योग, 
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द्रव्य परिणामीनित्य होता है। यदिवह्‌ नित्यहीहौतोहमे कु 
करने को जरूरत ही नही होती । उसमे परिवतैन तभी होता हैजवबं कि 
परिवतंनशीलता दै । कुछ उत्पन्न होता है अर कु नष्ट होता है । आत्मा भी 
परिणामीनित्य है । उसमे दो प्रकारके स्पदनहोतेदहै। प्रत्येक पदार्थमेदो 
प्रकार के स्पदन हते ह । एक है स्वाभाविक स्पदन ओर दूसरा है निमित्तज 
स्पदनं । चैतन्य का स्पदन स्वाभाविक होता है} यह्‌ निरन्तर होता रहता है 
दूसरा स्पदन निमित्तो से उत्पन्न होता है) निमित्त अनेक है । एक निमित्त 
दै--कमं । कमं से स्पदन उत्पन्न होते है । दूसरा निमित्त है- प्राण । प्राणसे 
स्पदन उत्पन्न होते है। इस प्रकार हमारा अस्तित्व तीन प्रकार के स्पदनोसे 
धिराहुभा है-- चैतन्य का सदन, कमं कास्पदन गौर प्राण का स्पन्दन । 
स्पदनो का समूद्र तरगित है । ऊमियां ही ऊमिया। एक स्थिर अंश, पर वह्‌ 
भी पूरा अस्थिर । एक नित्य अश, पर वहु भी पूराअनित्य । इतना परिणमन 
है क्रि चारो ओर सदन ही स्पदन दिखार्ईदे रहा दहै । उस स्पदन मे अस्पदित 
मंग को खोज पाना भी सरल नहह) 
चेतन्य के स्पंदन सूक्ष्मतम स्पदनदटै। कमं के स्पदन या सूक्ष्मशरीर 
के स्पदन सूक्ष्मतरः दै । प्राणके स्पदन सृक्ष्मरहै स्थूल शरीरके स्पंदनस्थूल 
है । हम सवसे पहले इन स्थूल स्पदनोक्ो ही पकड्तेहै। इनकाही हमे 
अनुभव होता है । इनको ही हम सुख या दुःख मानकर चलतेदट। स्थूल शरीर 
मे होने वाले स्थूल स्पदन दही हमारे लिए सुख-दुख वने हृए है उनसे परे 
जाकर सुख की कल्पना करना हमारे लिए सत्य भी नही है, सम्भव भी नही 
है । जवं तक व्यक्ति चेतनारमे स्थूल स्तर पर जीता ह तव तक यह्‌ कत्पना 
भीनहीकी जा सकती कि इसमे परे भी कोट सुख हो सकता दहे) 
ण्वाम के रपदन होते है । उनसे विद्यत उत्पन्न हेती है । सीवनीशक्ति 
स्पदन होते है, हम जीवित रहते ह 1 हमारे जीवन की नियामकं प्राणणक्ति 
-- आयुप्यप्राण । उसने भी स्पदन होति द । जव तकम स्पदन होति रहन 
र नव तक मरि प्राणो 7 स्पदन होतेह पाच इन्द्रियो कै स्पदन होते है] 
मनं कै स्पंदन भौर वाणी कै गपदन होति द । काया -- छरीर नैः भी स्पदन 
तति । टत प्रफारप्राण सदह । स्रः चपने स्पदन दौ न्दे्। यन्दी # 
आधार पर्‌ हूमारे सीवनं का यहु ढाचा चन ग्हा ह 
जाड प्रकारके कमह माद प्रकार केष्वदनरह। उनमे मटन 
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स्पदन सबसे अधिक है । आवेग, उत्तेजना, भय, शोक, विषाद, घृणा, विकार, 
काम-वासना--ये सारे मूर्छा के स्पदन रहै, मोहुके स्पंदनदहै। ये निरन्तर 
होते रहते है ! ये कभी विराम नही लेते । ये अपने-जाप कभी रुक्ते भी 
तही । इनके आधार पर कभी सुख का अनुभव होता दहै, कभी दुःखं का अनु 
भव होता है । इनमे कु स्पदन एसे होते है, जो सुख का अनुभवे करति ह 
अर कुछ स्पदन एसे हेति है, जो दुख का अनुभव करति दहे । 

सुख-दुखक्यादै? इसे समना होगा । स्पदनो कै साथमनका 
योग सुख है ओर स्पदनोके साथमनकायोगहीदुःखहे। स्पदनो के साथ 
यदि मनकायोगनहीहोताहैत्तौ न सुख का अनुभवहौतादहै गौरनदु.ख 
का अनुभव होता है 1 प्रिय स्पंदनो के साथ मन का योग होतादैतो सुख 
ओर अभ्रिय स्पदनो के साथ मनकायोगहोताहैतो दुःख! सुख-दुख कौ 
जो कत्पना है, वह मनकेयोगके साथहोतीरै)। सन कोन जोड । स्पदन 
होते रहे, कोई वात सही ( नसुखदहोगाओरनदुख, 

स्पदन निमित्तज है! प्राण क स्पदन निभित्त से उत्पन्न होते है अर 
कर्मं के स्पंदन भी विपाक कै निमित्तसे ही माते है । स्पदन के निमित्त अनेक 
है । उनमे एक निमित्त है--्वितन । व्वितन करते है, स्पदन प्रारम्भो जाते 
हे । स्मृति होती है, स्पदन होने लग जतिदहै) एक घटना! चार आदमी 
वुदिया के घर आए । बुदिया ने उन्हे छद पिलाई ) चारो चे गए} बुदिया 
ने देखा कि छ के वर्ततमे सांप सरा पडा) बुद्धिया ने सोचा---वेचारे 
चारो मर गए होगे \ कु वषं वीते। वे चारो पथिक पून उसी बुढियाके 
यहा सहरे 1 बुदिया ने उन्हे आश्चयं से देखा । पुद्धने पर बुदधिया ते घटित 
घटना वता दी । चारो के स्मृति-कोष्ठ जाग गए! उनकी आखो के सामने 
जहर मिली छा के पन का दुष्य उपस्थित हभ ओरवे चासो उसी क्षण 
मर गए । उनको विप ने नही मारा, किन्तु विषकीस्मृतिने मार्‌ डाला) घे 
सचमुच मर गए ! 

चित्तन से, स्मृति से, कल्पना से स्पदन पेदाहोतिदहै। इनसे सुखद 
स्पदने भी पदा होते है मौर द्‌खन स्पदन भी रदा होते) चक्ति ौर जप 
का मागं जो विकसित हुआ, उसके पीदिभौ स्पंदनोका टी सिद्धात्‌ काम 
करता है । कहा जाता है -- अमुकं प्रकार कौ ध्वनिं करो, मुक प्रकारके 
न्पदन पदा करो ! उच्चारण सहित जप करो, संदजप क्रो, मौन जप कसे, 
मानसिक जपकरो सौर सृक्ममें जाकरप्राणका जप कसे) यह सदनोके 
उत्पादन काही सिद्धातरहै। मत का सिद्धात्त भी ध्वनि क्रा सिद्धांत है, 
स्पदनो का सिद्धात है) मच की रना करने वाते जानते ये कि किस प्रकार 
की 6्वनि से किस प्रकार के स्पदन पैदा होतेहै जीर उनका क्या प्रभाव होता 
दै 1 ध्वनियो के विविध स्पंदनो के साधार पर ही समूचा मन-लास्म विकसित 


1 किसने कहा मन चचल है 


जा । संकड़ो ग्रथ मते-शास्त्र पर लिखे गए ¡ एेसी कोई भी व्याधि, चाहे 
फिर वह्‌ शारीरिक हो या मानसिक, नही है, जिसके उपशमन के लिए कोई 
त कौ मत्र नि्दिष्टन कियादहो। मत्र के द्वारा चिकित्सा की जाती है । मंत्र 
के ्ारा शक्ति का विकास किया जाताहै। मन्रके द्वारा धन कीगप्राप्तिकी 
जत्ती है । मंत्रके द्वारा भनिष्टका निवारण किया जाता है। सुख-दुख, 
लाध-अलाभ--सवमे मंत्र का प्रयोग किया जाता दै । 

ध्वनि स्पदन पैदा करती है गौरवे ननि प्रकार कै स्पदन नानाप्रकार 
को अवस्थाए पैदा करते है) 

अनुभव भी स्पदन पैदा करतेटै। हम किसी अनुभव मे जति ह। 
एक विशिष्ट प्रकार का स्पदन प्रारम्भ हौ जातादहै। 

ध्यान भी स्पदन पेदा करता है। 

जितने आस्रव, उतने ही सवर । जितमे वध कै प्रकार उतने ही मोक्ष 
कै प्रकार । जितनी वीमारिया उतनी ही भओौषधिया । इसी प्रकार स्पदनकी 
उत्पचि के भी अनेक निमित्त है । जितने निमित्त, उतने ही प्रकार क स्पंदन। 
इसीलिए भक्तिमागं भी चल रहारहै, श्द्धामागं भी चल रहाहै, ज्ञान ओर 
क्रियामागं भी चल रहा है । किसी भी मागं पर चछ । अमभूक-अमुक प्रकार 
के स्पंदन पदा करे मौर अमूुक-भमुक प्रकार के स्पदनोको रोकदै, काम वन 
जाएगा । 

अध्यात्म केक्षेत्र मे जव स्पंदनो का सूक्ष्मतासे अध्ययन किया गया 
तो उनैक स्थापनाए हई । एक स्थापना हई -- प्रतिपक्ष भावना की । स्पंदन 
पदा करते का मौर सूक्ष्म स्तर तक पहुचने का एक मार्गं है--भावना । भावना 
का अथं है-वंसा हो जाना, ध्येय के अनुरूप हौ जाना । प्रतिपक्ष स्पंदनोसे 
वहुत सारी वाते घटित हो जाती है। क्रोध का प्रतिपक्षी है--उपशम । क्रोध 
दै तो उपशम के स्पंदन षदा करो । मान का प्रतिपक्षी है -मृदता। मानहै 
तो मृदुता के स्पदन पैदा करो । माया का प्रतिपक्षी है--ऋजुता । माया है तौ 
ऋजुता के स्पदनषैदाकरो। लोभ का प्रतिपक्षी है-संतोप। लीभदैतो 
सत्तोप के स्पदन पैदा करो । यहु उपदेश नही, सव्य के प्रतिपादन है। इस 
"प्रतिपक्ष" सवेदन कँ द्वारा "पक्ष" के सवेदनो को नष्ट कियाजा सकताहै। 

किसी को मोह हो रहाहै, णोकहौ रहा है, विपाद हौ र्हारै, 
एकत्व की अनुप्रेक्षा करो, एकत्व के स्पंदन पैदा करो, मोह के स्पदन समाप्त 
हो जाएगे । 

एक स्त्री थी । उसका नाम ध्रा अतुकारीभट्रा' । उसमे क्रोध क॑ दरतनं 
म्पदन होते ॐ सपिणीसे मी वहु अधिक फुफकारली । उसने उपशम कौ वात 
को समश्ा । उसका कोधषातहोगया। क्रोध कः प्रतिपक्ष दै उपशम । 
उपगम ने स्येदन क्रोध केस्पंदन को नष्ट करदेन । 
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एक जिज्ञासा हो सकती है कि प्रतिपक्ष की भावना से पक्षः के स्पंदन 
नष्ट हो जाते हँ तब हम खानेकाकष्टही क्यो करे ? जवं भूख के स्पदन 
हने लगे तब हम भोजन के स्पदनो का अनुभव करे, भूख शात हो जाएगी । 
क्या साहो सक्ता है? हमे इसे समना है । प्रतिपक्ष भावना का प्रयोग 
जीव-विपाकी स्थितियोमेही कियाजा सकताहै। कुद स्पदनरेसे होतेदैः 
जिनका प्रभाव केवल पुद्गल पर ही होता है, हमारे शरीर परदहीहौतादह। 
कुद स्पदन एसे होते है, जिनका प्रभाव चैतन्य परभी हौतादहै। मूर्च्छाकेया 
मोह के जितने स्पदन है-ये सारे जीव-विपाकीदहै। इनका प्रभावे हमारे 
चैतन्य पर होता है । शुभ-अशुभ वेदनीय का प्रभाव पुद्गलो पर हौता है । भूख 
को प्रति-सवेदी स्पदनो के द्वारा नही मिटाया जा सकता कितु मूर्च्छाके 
स्पदनो को प्रतिक्षवेदी स्पदनो के द्वारा मिटाया जा सकता हे । 
प्रतिपक्षी स्पदनो को उत्पन्न करने की वात अध्यात्मशास्त्र मे विकसित 
हुई 1 जो भी स्पदन हो, उन्हे देखो-जानो । विपाक~विचय करो । देखो-जानो । 
तत्काल प्रतिपक्षी स्पदन शुरू करो। विषाद, घृणा, शोक, क्रोध--ये सारे 
समाप्त हो जाएगे । 
किसी मे वासना के स्पंदन, काम के स्पदनदहोतेदहै। कामके स्पंदन 
को समाप्त करने के लिए प्रतिपक्षी स्पंदन पैदा करतेहैँ। एक है पररसीः 
स्पदन ओर एक है 'आत्मरसी' स्पदन ! एक है--विषय~-रमण ओर एक है-- 
आत्म-रमण । हमारी ऊर्जा, विद्यत्‌शक्ति, प्राणशक्तिजो मस्तिष्कमे हीतीदहै 
वह॒ जव नीचे की ओरं प्रवाहित होती टै तव काम के स्पदन पैदा होते है। 
वे स्पदन सुख की अनुभूति कराते है । सुख का अनुभव स्पंदनोमेरहै, किसी 
वस्तु मे नही । ये स्पदन अन्य उपकरणोकेद्राराभी पैदा किए जा सकते है। 
दोनो मे कोई अन्तर नही आएगा । 
कामकेन्द्र की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जासे कामके स्पदन षदा 
होते ह । उनसे सुख की अनुभूति होती है ! मनुष्य सुख मानता दहै! अव उन 
स्पदनो के प्रतिपक्षी स्पदन पदा करने के लिए हमे उल्टा चलना पड़्गा । हमें 
प्रतिसलीनता करनी पडेगी 1 मस्तिष्क की धन-विदयुत्‌ है, पोजिटिव विदयत्‌ है, 
ओर कामकेन्द्र की ऋण विद्यृत्‌ है, नेगेटिव विदत्‌ है । सहार चक्र मे जव 
प्राणघधारा का प्रवाह चलेगा तव आत्मरसी स्पदन पदा होगे । उन स्पदनोसे 
जो सुख की अनुभूति होगी, वह्‌ अपूवे होगी । इसकी तुलना मे कामकेन्द्र के 
स्पदनो से होने वाले सूख की अनुभूति नगण्य है। जो व्यक्ति उस अनुभूति तक 
पहुचे जाता है, वह्‌ वहां ते नीचे उतरना नही चाहता । धटो तक सृख की 
जनुभूति मे लौन रहता है 1 वहां से हटने के वाद भी विषाद नही होता । 
उसे उल्टा जधिक आनन्द, अधिक उल्लास भौर मधि शक्ति का अनुभवं 
होता है । 
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एक प्रश्न है --सुख क्या ह ? ऋण विद्युत्‌ काधन विद्युत्‌ के साथनजो 
योग है, वह सुख है । यह्‌ सामान्य सृख नही, माध्यात्मिकं सुख है । कामकेन्द् 
की निपधात्मके शक्ति है । उसका योग जवे विधायक णक्ति के साथदहोतारै 
तव अध्यात्म सुख उत्पन्न होताहै। तव विचित्र प्रकारके स्पदन पदा होतेदै। 
हमारे चेतन्य का मौर ज्ञान काकेन दहै नाडी-संस्थान । यह्‌ समूचे 
शरीर मे परिव्याप्त है । किन्तु पृष्ठरज्जु के निचले सिरे से मस्तिष्क तके का 
स्थान चंतन्य का मूल केन्द्र है । आत्मा की अभिव्यक्तिका यही स्थान ह) 
यही चित्त का स्थान है। यही मन ओर इन्द्रियो का स्थान है! संवेदन, 
प्रतिसवेदन, जान-सारे यही से प्रसारित होते है। शक्तिकाभी यही स्थान 
है । ज्ञानवाही ओर क्रियावाही ततुभो का यही केन्द्र-स्थान है । मनुष्य ऊर्जा 
को अधोगामी करना जानता है, उध्वंगामी करना नही जानता । वह अपनी 
ऊर्जा को उध्वेगामी करे । केवल दिशा काही परिवतंन हुभ किं जो शक्ति 
नीचे कीओर जाती थी वहु ऊपर की मोर जाने लगती है। इतना-साही 
यन्तर पडता है । मस्तिष्कं की ऊर्जा का नीचे जाना भौत्तिक जगत्‌ मे प्रवेश 
करना दहै । कामकेन्द्रकी ऊर्जा का ऊपर जाना अध्यात्म जगत्‌ मे प्रवेश करना 
दै । ऊर्जा के नीचे जाने से पौदगलिक सुख की अनुभूतिहोती दहै) ऊर्जा के 
ऊपर जाने से अध्यात्म सख की अनुभूति होतीदहै। यह केवल विद्युत्‌ का 
परिवतन हं । इसे कहा गया -- अन्तर्मेथुन, आत्मरति, आत्मरमण । मात्मरमण 
की वात व्यर्थं नही हु ) प्रश्न होता ह कि अत्मा अमूत्तं है, दृश्य नहीरहै, 
फिर आत्म-रमण कसे ? प्रष्न टीक ह । इसके समाधानम कहा गया कि 
भात्म-~रमण का केन्द्र हमारे पास विद्यमान ह । इसमे हेम रमण कर सक्ते है । 
शरीर मे सात घधातुए ह । सातवा धातु हं--शुक्र, वीयं । कहा गया 
ह - "मरणं चिन्दुपातेन, जीवन विन्दुधारणात्‌"- चिन्दु के परातसमेमरण होता 
हं ओर चिन्दु धारण से जीवन प्राप्त होता ह । विन्दु क्या टै-इसे धक 
समभन ह । मस्तिष्क मे जो प्राण ऊर्जा ह, यह जो म्ररमटर (ग फला) 
ह, यह जो धूसर हिस्सा है, यही हं विन्दु, यही ह वीर्यं । सहस्रारोपरि विन्दुः 
सहच्नार के ऊपर विन्दु की अवस्थिति हँ । उस विन्दु के साथ जव शक्तिका 
मिलन होता हं तव आत्म~रति पदा होती रह] 
विन्दु के पात से मरण ओौर चिन्दु के रक्षण से जीवन-यह वात 
विलकुल ठीक ह । जव प्राण की ऊर्जा नीचे जाती है तव मनुप्य मरता है भौर 
जव प्राण की ऊर्जा ऊपर जाती ह तव मनुप्य जीता, समर ही जातां 
वह आत्मा को प्राप्न करलेता हु ण्ह बात्माके आरौहेण काला माम ट्‌, 
जघ्यात्म के विकान का मार्गे ह । जव तक मनुप्य की वेतना नाभि कै नीचे 
के ङेन््रो के आस-पास ही उलमी रहती ह तव तक बारोहण नही हता । 
मुणस्यानो कै क्मारोटण की वात भी यही दहं । जव ऊर्जाका निम्नगामी प्रवाद 
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होता है तव मनुष्य पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान मे ही रहता हं । जब चौथा 
गुणस्थान आता है तो विवेक की प्रज्ञा जागती है भौर ऊजां नाभि के आस 
पास आती है । फिर क्रमशः आरोहण होता है । साधक उपर उठता है । वह 
सुपुम्ना के मागं से मस्तिष्क के केन्द्र तक पहुचता दै ओर धीरे-धीरे अगे 
वढता हुआ केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है, अत्मा का साक्षात्कार हौ जाता 
है । यह्‌ मागं छोटा है । यात्रा भी दछधोटी है । परन्तु है बहुत ही महंत्वपूणं । 
इसमे खपना पडता है । सुषुम्नासे चलना आर सहस्रार तक पहुचना-- 
इतना-सा करना है । रास्ता छोटा दै । केवल चटाई ही चढाईहै। आरोहण 
ही आरोहण है । 

इस आरोहण मे श्चद्धा का होना मत्यन्त आवश्यक है 1 हम श्रद्धा को 
समभे । श्रद्धा क्या है? जव चेतना सहस्रार केन्द्र मे जाती ह, उसमे लीन हो 
जाती है, उस चेतना का नामरहै--श्रद्धा। श्रद्धा तीव्र लालसा है, तीन्न प्यास 
है । इतनी तीव्र प्यास कि वहु समुद्र के समूचे पानीको पीलेने पर भी नहीं 
वुभती । इस गहरी प्यास कानामदहै श्रद्धा । यह अवचेतन मनके स्तर पर 
होती) 

उपासक के लिए एक विशेषण आता है-"अद्िमिजपेम्माणु रागरत्ते। 
उपासक या श्रावक वहु होता है जिसकी अस्थि-अस्थि ओर मज्जा-मनज्जामे 
धर्मं का अनुराग प्रविष्ट हो जाता है 1 अस्थि गौर मज्जामे धर्मं का अनुराग 
कैसे प्रविष्ट होता है--यह्‌ एक प्रष्नहै । क्या अस्थि ओर मज्जाके साथ 
श्रद्धा ओर भावना का कोईसवधहै? अस्थिका एक अथं है--हडी ओौर 
दूरा अथं है--पृष्ठरज्जु। मज्जा का मथ भी मस्तिष्क भौर पृष्ठरज्जुका 
वह्‌ धूसर भागदहै, जो बहुत ही महत््वपुणं है ! श्रद्धा या भावना का वहां 
तक पहुचना ही धमं के अनुराग का अस्थि-मज्जा मे प्रवेश करनारै। यहां 
तक श्रद्धा के पहुच जाने पर वह्‌ दृढ हो जाती है, फलवती होती है । 

जव तक श्रद्धा अवचेतन मन तक नही पहुचती, उसका कोई परिणाम 
नही होता 1 माज व्यक्ति एक दिशामेश्वद्धा करता है, एक ओर आकषण 
करता हं ओर दूसरे दिन उसकी श्रद्धा का प्रवाह किसी दूसरी मौर जाता 
तो वहु श्वद्धानहीहै। इसे ही यदि श्रद्धा मान लिया जाए तो इससे वकर 
ओर भूठ क्या हो सक्ता है । 

एक व्यक्ति एक स्त्री के प्रति मोहित हो गया । उसने उसे कुद वशी- 
करण प्रयोग सिखा दिया । वह्‌ स्त्री उसके प्रति अनुरक्त हो गयी । अव उस 
व्यक्ति के सिवा कोई दुस्तरा व्यक्ति दीखताही नहीथा। वह॒ उसके प्रति 
पागल हो गयी । घरवाले चितित हुए । एक मचविद्‌ को वूलाया 1 उस्ने 
घरवालो से कहा--इसका अनुराग बत्थि-मज्जा तक पहुंच गया है । जव तक 
उसका परिोधन नही होगा तव तक वद्‌ व्यक्ति ही इमे दीखता रहेगा 1 वह्‌ 
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इसके मन से हटेगा नही 1 मत्रविद्‌ ने उस स्तर तक परिशोधन किया। 
भस्थि-मज्जा से उस अनुराग को निकाला ओौर वह स्वी पूणं स्वस्थ ह्ये गयी । 
जो वात अस्थि-मनज्जा तकर पहुच जाती है, फिर वह्‌ विस्मृत नही हो 
सकती । सुषुम्ना ओर सहस्रार ये दोनो शक्तिशाली केन्द्र है। अनुभवी 
साधको नै इन्दं बहुत ही महत्व दिया है । जब यह्‌ श्रद्धा षैदाहोजातीरैकि 
माध्यात्मिक सुख हौ वडा सुख है भौर यह बात अवचेतन मन कै स्तर पर 
पटच जाती हं तवं अध्यात्म के स्पदनो का, चैतन्य के स्पंदनो का, धनात्मकं 
विद्युत्‌ या प्राण-ऊर्जां के स्पदनो का अनुभव होने लगतारहै। श्रद्धा स्थिर 
होती है, गति वदल जाती है। 
भगवान्‌ महावीर से पदा गया--धर्म की शद्धा सेक्याहोताहै। 
उसका परिणाम क्या होता है ।' भगवान्‌ ने कहा-धर्म-श्वद्धा से अनौत्सुक्य 
पेदा हयोता है । उत्सुकता समाप्त हो जाती है 1“ जिन स्पदनो के प्रति, पौद्‌- 
गलिक स्पदनों के प्रति उत्युकता थी, वह्‌ धर्मं की श्रद्धा जागने से मिट जाती 
दै । सारी उत्सुकता समाप्त हो जाती है । उत्सुकता समाप्त होते ही अध्यात्म 
के स्पदनो का अनुभव होने लग जाताहै। अध्यात्म के स्पदनो को अनुभव 
करने का एक उपायदै कामकेन््र की ऊर्जाको ऊध्वंगामी वनाना। सकत्प करे 
सौर अपान देश के स्नायुमो को ऊपर की ओर उठाए । यदि यह्‌ प्रयोगं १५- 
२० मिनटया आधा घटा तक चलताहै तौ आध्यात्मिके सुखके स्पदन 
प्रारम्भ दहो जाते है। 
जीभ की विद्यृत्‌ है- ऋणात्मक ओर सिर की विद्युत्‌ है--धनात्मक । 
जीभ को तालु से लगाए । भपुवं मानद का अनुभव होगा । आत्म~रति जसी 
स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । 
ऋणात्मक ओौर धनात्मक विद्युत्‌ का योग ओर भावना का प्रयीग-- 
ये आध्यात्मिक स्पदन पैदा करते ह । जमे-ज॑से ये स्पदन गहरे होते जाते हैः 
वैसे-वसे पौदगलिक स्पदन छृटते जाते ह । एेसा लगने लगता है कि मानो 
तोह छट रहा है ओर स्वणं मिल रहादै, फोपडी ट्ट रही है भौर प्रासाद 
मिल रहा है) 
यह्‌ विपथ तकं का नही दै, अनुभव कारै। तक केदारा यहा तक 
नही पहचा जा सकता । चाहु वृहस्यति भी अआ जाए" वे भी अपनी प्रवर 
प्र्नासे इम तथ्यको समाद, फिर भी श्रोता विना अभ्यास के वहा तक 
नही पटच सकता । यह्‌ अनुभव का मार्ग है । भभ्यास् करते जाभो, वहा तक 
पटच साजोगे । अभ्यास-कालमे यनेक अवरोध मा मक्तेर्हैः स्कना भी 
पठता दै, पीछे हटना होना रहै, फिर भी यही एकमात्र मार्ग ट अध्यात्म 
न सनुभव का। . 
` ममूवे विष्व के पीद्गलिक मुखौ को हम राणीृत करने फिर भीव 
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शुद्ध चैतन्य के स्पदनो से उत्पन्न सुख की तुलनां मे नगण्यहै। अध्यात्म कै 
सुखो की बात सुनने मे अच्छी लग सक्तीदहै जीर साथही साथ चित्त मे 
संशय भी पदा कर सकती, उत्साह उत्पन्न भी कर सकती ओर 
नाना प्रकार के विकल्पो को उभार भी करसकतीहै।ये सारी स्थितियादहै। 
ये होती है 1 भापा के माध्यम से कहने वाला, चाहें फिर केवलीहो या 
तीर्थंकर या सामान्य साधक, दोनो स्थितियोसे वचा नही सकता । सुनने 
वालि कु लोगो का मनम्रेरणासे भरेमातो कृं लोगो का मन सशयसे 
व्याप्त होगा । दोनो बाते हो सकती है 1 प्रेरणा पाकर चलने वाले काभी 
एक ही मागं है--अनुभव काओौरसशय को मिटनेकाभीएक ही मागं 
है- अनुभव का) इसके सिवाय कोई रास्तानहीहै) साधना का एकमात्र 
प्रयोजनं यही है कि वे स्पदन पकडमे ञा जाएं, रास्ता खुल जाए भौर यहु 
स्पस्ट अवभासित हो किरेसाभी सुखरहै, जिसका वाहरसे कोई नाता नही 
हि 1 

जो अध्यात्म के स्पदनो को जानता वहं बाहर के स्पदनो को 
जानताहै गौरजो बाहर के स्पदनोको जानता है वह भीतर के स्पदनोको 
जानता है । दोनो को जानकर ही वह भीतर के स्पदनो के प्रति अनुरक्त 
हौ सकता ह । वह साक्षात्‌ करलेतादहैकिये स्पदन अधिक सुखद, अधिक 


निरपवाद, अर्धिक लाभदायी मौर अधिक आनन्दमय रहै) वह उसी ओर चल 
पडता ह । 


९। 


भवचन ट 
संक लिष्छा 


 आयंकदंसी न करेई पाव (आयारो, ३।२२) 
. समत्तदंसी न करे पावं (आयारो, ३१२८) 
, जे अणण्णदसी से अणण्णारामे । 


जे अणण्णारामे, से अणण्णदंसी । (आयारो, २।१७३) 
० जो हिसा आदिमे अतिक देखता है, वहु पाप नही करता । 
० जो समत्वदर्शी है, वहु पाप नही करता । 
° जो अनन्य मे रमण करता है, वह अनन्य को देखता है । 
खोज अपनेसेही प्रारम्भ करे, जीवनसेही प्रारम्भ करे। 


. ए्वाससेजी रहे है, शरीरमे जी रहेहै, मन गौर चित्तसे यात्रा चल 


रही है, चतन्य से प्रकाश मिल रहाट) 

चंद, खुली या अधमुदी आखो से देखे--नासाग्र पर, वस्तु पर--स्पदन । 
उपलन्ध होगे-- 

० प्रत्ना ° द्रष्टाभाव ° साक्षित्वं ° साम्य ° माध्यस्थ। 


. क्या देखे †? - 


° क्रोधदर्णी -क्रोध को देखे । 

० आतकदर्णी--विपाक को दैखे । 

° समत्वदर्शी --साम्य को देखे । 

° अनन्यदर्गा-केवल अत्मा को देखे । 
० परमदर्णी-केवल परम को देखे । 
° नष्करम्यं दर्शी-अकमं को देखे ] 

० लोकदर्णी-शरीर को देखे । 


सव्य को खोज 


प्क्षा-ध्यान की उपसपदा स्वीकार करने वाला साधक प्रतिज्ञा करता 
है--'सच्चब्वतं उवसंपज्जामि'--सत्य का त्रत स्वीकार करताहुं। ध्यान का 
सारा प्रयोजन है-सव्य की खोज । जो व्यक्ति ध्यान नही करता, वह्‌ सत्य 
कीखोजकी दिशामे भागे नही बढ़ सकता ! हमारे चारो भोर इतने सत्य हं, 
इतने सूक्ष्म सत्य है, जिन्हे स्थूल-दृष्टि से नही देखा जा सक्ता । उन्हे स्थूल 
मनसे भी नही पकड़ा जा सकता } वे स्थुल चेतना के विषय नही बनते । उन्हे 
जानने-देखने के लिए सूक्ष्म दुष्ट की आवश्यकता हे, सूक्ष्म मन की भावश्यकता 
दै ओर सूक्ष्म चेतना की आावष्यकता है 1 ध्यान के बिना दृष्टि को सूक्ष्म नही 
किया जा सकता, मन को पटु ओर सूक्ष्म नही वनाया जा सकता । ध्यान के 
बिना चेतना भी सूक्ष्म नही वन सकती । चेतना पर रागढेष ओर मल के 
ञावरणनजमेहुएहै। वे जव तक नही टूटते तब तक चेतना मे सूक्ष्मता नही 
आ सकती । इसलिए ध्पान की साधना करने वाला सवसे पहले सत्य कौ खोज 
करता है ओर वह्‌ सत्य की खोज मपनेसे ही प्रारम्भ करतार । बहसत्यको 
बाहर नही खोजता, अपनेमे ही खोजतादह्‌ं। 


हम सबसे पहले ष्वास की प्रेक्षा करते है, एवासं को देखते हि । हमारे 
जीवन का पहला तत्त्व है --षवास । हम वास से जी रहे है 1 इसलिए सबसे 
पहले हमारी सत्य की खोज एवाससेही प्रारम्भो रहीहै। हम शरीरमे 
जी रहे है, इसलिए हमारी सत्य की खोज का दूसरा विषय वनता है-शरीर, 
शरोर प्रक्षा। हमारी जीवनयात्रा मनसे चलती है, विचारसे चलती रहै, 
चिकल्प से चलती है, चिन्तन से चलतीदहै! हम विचारकी प्रक्षा करते रह, 
मनको्रक्षा करते है, विकल्पो की प्रक्षा करते ह, चितन की प्रक्षा करते है। 


हमारे अस्तित्व के मूल मे है--चंतन्य । यह्‌ सव चैतन्य के दारा चलता 
ह । चतन्यके हारा मन चलताहै, शरीर चलता है मौर श्वास चलता है। 
सवके मूल मे है-चंतन्य 1 इसलिए हम चैतन्य की प्रक्षा करते ह । हमारे 
सत्य को खोज के ञायाम जगेसे आगे वदते जति हु। वे मुख्य रूपसे चार 
हं । पहला आयाम है--ष्वास । दूसरा जयाम है--श्षरीर । तीसरा आयाम 
हैमन, चित्त, बुद्धि । चौधा जायाम है--शुद्ध चैतन्य, भात्मा। ये सारे ङक 
सारे आयाम सत्य की खोज के आयाम है । 


परर्न होता है कि श्वास एसा कौन-सा वड़ा सत्य है, जितकं निए हस 
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खोज प्रारभ करे । श्वास वडा सत्य है । श्वासं भीतर जाता है। उसके साथ 
अनेक द्रव्य भीतर जाते है । प्राणततत्वतभी भीतर जाताहै। जिस किसीने 
प्राण की स्राधनाकी दह, वहु जानतादहै कि श्वास के साथ प्राण की ऊर्जा किस 
रूप मे भीतर जाती है, उसके कितने आकार वनते है ओर वे अकार निरंतर 
आंख के सामने घूमते रहते है । आख खली होती है तव भी व्खिाईदेतेहै 
ओर आख वन्द होती है तव भी दिखाई देते ह ¦ । 

वहत वर्षो से मनमे एक प्रष्न उठ्ताथा कि ओकार को इतना महत्व 
क्यो दिया गया ? साधको ने उसे ईश्वर का प्रतिरूप माना । यहु क्यो ? भनेक 
ग्रन्थ देखे, पढे ¦ हमारे मन मे एक ग्रन्थिहै, वही तक ग्रन्थो की वात समभ 
मेआतीदहै। वह्‌ वात ग्रन्थिको पार कर भागे नही जाती । प्रन्थो के आधार 
पर वात सममे आयौ कि गोकार शक्तिशाली वीजमत्र है। इसमे अपूवं 
शक्ति है । इसको ध्वनि से अमुक-अमुक परिणाम आते है । यह्‌ सव कुं जान 
लिया । किन्तु जो बात सममे भानी चाहिए थी, वहं ग्रन्थो मे कही नही 
मिली । अभ्यास करते-करते वहु वात स्पष्ट होती गर । मनुभव से वह्‌ प्रत्यक्ष 
होती गई । जव व्यक्ति प्राण की साधनामे चलतादहै ततव आकाश मण्डलमे 
व्याप्त प्राण के परमाणु आकार लेना शुरू करते है। वे इतने भकारोंमे 
सामने आते है कि उनकी गणना नही की जा सकती । आकार बदलते रहते 
है । वदलते-बदलते जो अंतिम आकार होतार, वहु ओकार की प्रतिकृति 
होता है  प्राणधारा का यहु आकार साधक के सामने अभिव्यक्त होता हे। 
यह्‌ म्रन्थ की वात नही कर रहा हु, यह्‌ मेरे अनुभव की वात ह । 

ओकार प्राणशक्ति का विशेष रूप है । जव प्राणशक्तिका पुरा विकास 
टोता है ओर जवे वहु हमारे भीतर प्रवेश करतीहैतव भकार का खूप धारण 
करलेतीरहै । प्राणधारसा का विशेष मकार या सस्थान है--ओकार। इसी- 
लिए इसे इतना महत्व दिया गया हे । 

हमारे जीवन कापूराक्रम, हमारी सारी प्रवृत्तियां प्राणश्क्तिया 
प्राणर्जा के दारा संचालित होती रह) यदिप्राणकी ऊर्जानही हतो फिर 
या तो मुक्त आत्मा कौ अवस्था होगीया फिर चेतन पत्थर की भवस्था 
होगी । मुक्त अलत्मामे प्राण के स्पंदन नही होते! उसमे केवल चंतन्य के 
स्पदन मात्र होते हैँ! अचेतन पत्थरमे न चैतन्यके स्पंदन होत्ते हैभीरन 
प्राणके स्पदन होते टं । 

वोलना, चलना, देखना, इद्ियो का गतिशील होना, मनका गतिः 
णीत होना, वुद्धि का क्रियाशील होना--ये सव प्राणऊर्जा के कार्य हँ । उनकी 
सक्रियता की पृष्ठभूमिमें प्राण का प्रवाह कायं करता है। इद्रिया भचेतन 
ह । प्राणऊर्जा का योग पाकर वे सचेतन दौ जाती ह । मन अचेतन हं । प्राण- 
ऊर्जा के प्रवाह से वहु सचेतन हो जाता दै! णरीर ब्चेतन दै । प्राणां 
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प्रवाह से वह्‌ सचेतन हो जाता है! 

प्राणणक्ति का वडा स्रोत है--श्वास । श्वास के साथ केवल रासायनिक 
द्रव्य ही नहीं जाति, प्राणधाराभी जाती है, पाणशक्ति भी जाती टै 1 जित्तना 
गहरा श्वास लेते है उतनी ही अधिके प्राणशक्ति जाती दहै) सकल्प जितना 
पृष्ट होता है, प्राणशक्ति का प्रवाह भी उतना ही अधिक हौ जातादहै। जब 
हेम श्वास~दशंन करते है, प्राणशक्ति भौर अधिक बढ जाती ह। शक्तिके 
विक्रास का एक बडा सूत्र है--श्वास । जो चमत्कार या प्रदशंन आज देखने 
मे आते है, वे सारे वास कै स्तर पर घटित होने वाले प्रदशन है, प्राणिक 
प्रदशेन है । श्वास के आधार पर मोटरयारट्ककोभी छाती पर से निकाला 
जा सक्ता है । वास का प्रयोगनहोतोसारा शरीर चरमरा जातादहै) 
ह्या टूट जाती है । श्वास मे अथाह शक्ति है । आत्मा की अनन्त शक्ति का 
एक अश श्वास के द्वारा प्रदशित होता है । अत्मा मे अनन्त शक्ति है, अनत 
वीयं है, यह्‌ सच है । श्वास इसे प्रमाणित करता है । 

श्वास को हुम कहा देखते है ? हम देखना तो जानते ही नही । हम 
जिस दुनिया मे रह्‌ रहे है, उस दुनिया में देखने, जानने जैसा कोई तत्तव है ही 
नही 1 वहां केवल बौद्धिक व्यायाम है, मन गौर बुद्धिका कायं है। सोचो, 
विचारो, समो । बस, दुनिया समाप्त । थह है हमारी दुनिया । 

वास का स्तर चेतना का निम्नतर स्तर है। यदि यही हुम रुक जावे 
हैतो चेतना का मूल स्तर बहुत दूर छट जाता है । आत्मा स्वतत्र द्रव्य है। 
स्वतत्र द्रव्यं वह होता है जिसमे कोई विशेष गुण हौ। वसे द्रव्य द्रव्य है) 
गुण-विशेष ही विभाजक रेखा है । वहु एकद्रव्य कौ दूसरे द्रव्य से पृथक्‌ 
करता है । यदि यहु विभाजकरेवानदहो तो द्रव्यो को विभाजित नही किया 
जा पकता । उनकी संख्या नही हो सकती । आत्मा का विशेष गुण है- 
चेतन्य । यह्‌ विभाजक रेखा है । यह गण आत्मा मे ही मिलता है, दूसरे 
द्रव्यो मे नही । यदि यह सामान्य गण होता, आत्मा मे भी भिलता भौर दुसरे 
द्रव्यो मे भौ मिलता, पुद्गल मे भी मिलता तो मात्मा नामके द्रव्यका 
स्वतेत्र भस््तित्व प्रस्थापित नही किया जा सकता । आत्मा नामके द्रव्यकी 
स्वतेत्र प्रस्थापना तभी की जा सक्ती है जव उसमे कोई स्वतंत्र गुणदहो, 
विशिष्ट गुण हो, विभाजक गुण हो । चैतन्य गुण आत्मामे ही है, दुसरे द्रव्य 
मे नही रहै इसलिप्र आत्मा स्वतं द्रव्य है । 

चेतना का मूल स्वभाव है--जानना मौर देखना । स्ञाताभाव मौर 
दरप्टाभाव । इन्हे हम एक भी कहं सक्ते है मौर दो भी कहु सकते है 1 को 
जन्तर नही आता 1 हम जव अपने अस्तित्व मे होते ई, आत्मा की सच्चिधिमें 
होते है तव गेवल जानना मौर देखना--दो ही वाते घटित होती ह । कितु 
जवे बाहर अति है, अपने केन्द्र से हटकर परिधि मे आते है तव साथमे गीर 
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कु जड जाता हे, मिश्रण हौ जाता है। इसे पुन. शुद्ध कर पाना कठिन हो 
जाता दह} मिश्रीकरण सरल होत्ता है, शुद्धीकरण कठिन होता है । पुद्गलौ का 
मिश्रण होते ही जानना, देखना छूट जाता ह । रागनदेष की धारा मिलते ही 
जानना, देखना टूट जाता है । शेष रहता दहै- सोचना, विचारना, चितन 
करना, मनन करना । भाज की दुनिया मे वहु आदमी बडा माना जाताहैजो 
अच्छा सोच सकता है, चितन कर सकता है, मनन कर सकता है, सलाह दे 
सकता ह । उस आदमी को पहुचाना ही नही जा सकता, जो केवल जानता- 
देखता है, जो केवल ज्ञाता-द्रष्टाहै। जो अपने घरमेहै, जो भात्माकी 
सन्निधि मे है, उसको कौन पृ? इस दुनियामें जो कुं घटित होता है वह 
परिधिमे घटित होता है । इसका परिणाम यह्‌ हृभा कि जहां सोचने-विचारने 
का प्रश्न जाया वहा अत्थि सत्थ परेण पर" एक शस््र को काटनेके लिए 
दूसरा शस्व तयार हुभा ओौर दूसरे शस्त्र को निस्तेज करने के चिए तीसरा 
शस्त्रे आया ओर शस्तौ की यह परपरा आगे से आगे चलती गई । उसे कही 
विराम ही नही भिला। यही सोचने पर घटित होता है। एक ने इतना सोचा 
तो दूसरे ने उससे मागे सोचा ) पहले ने जो तके दिए, दूसरे ने उन सवको 
काट डाला | नए तकं सामने आ गए । तीसरेने उनको भी काट डाला। 
तकवाद बढता ही गया । खडन-मडन का कही अन्त ही नही अया । जानने- 
देखने कौ वात छृटी गौर सोचने विचारने का करम बढा । उसके साथ-साथ 
णतरूता का भाव पनपा । जहा सत्य को खोजने की बात वहार्मत्री ही होगी, 
शत्रुता नही होगी । शत्रृता तव होती है जव सत्य की खोज नही होती, सत्य 
की काट-छाट होती है । चितन-मनन सत्य की खोजके साधन नहीर्ह।वे 
सत्य को तोडने-मरोडने के साधन है । ये साधन जिसके पास अधिक होते रै, 
वह्‌ विश्वविजेता वन जाता है । जौ इन साधनो से शृन्य है, वह पराजित हौ 
जाता रहै) 
मध्यकालीन दाशंनिक ग्रन्थो मे जय-पराजय का एक चक्र मिलेगा, 
व्यवस्था मिलेगी । सत्य की खीज वहा दृष्टिगोचर नही होगी । सत्यकी 
खोज भौर जय~पराजय की वात का कोई मेल नही है । सत्ता के प्रश्न मे जयः 
पराजय की वात सममे मा सकती ह । भौतिक पदार्थो कीद्धीना-पटी मे 
जय-पराजय की वातत समभकमे मा सक्ती ह। किन्तु जहा केवल सत्यका 
निरूपण हो, सत्य की खोज हो, वहा कंसी जय आओौर कसी पराजय ? द्णेन का 
मूल मयं था--देखना । दशंन तो टट गया अओीर तकंशास्वर द्णंन वन गया । 
अनुमान दर्शन वन गया 1 परोक्ष दर्शन वन गया । कहा प्रत्यक्ष ओर कटा 
परोक्ष ? कहा साात्कार मौर कहा अनुमान ? इसी दर्शन ने सारे विवादो 
को जन्म दिया है । यह्‌ बुद्धि के सहारे चलने वाला दर्णेन था । वुदिकैद्ारा 
परस्यापित करिए गए विवाद कभी ममाप्तनही हो सक्ते। ये विवाद तभी 
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समाप्त हो सकते है जब यथाथं दर्शन शुरू होता दै 1 अध्यात्म की चेतना 
जागृति होती है, देखना प्रारम्भ होता हे । 

वास को देखना अध्यास की दिशा का पहला चरण द 1 पहला 
चरण मूल्यवान्‌ होता है 1 सही दिशा मे उठाया गया पहला कदम मजिल तक 
पहुचाने वाले असख्य कदमो की श्युखल। का एक अश होता है । वही मजिल 
का आदि कदम है । मूल्य इस बात का नहीदहै कि आदमी कितना चलता 
है 1 मूल्य इस वात का होता है कि उसका चलना क्िसिदिशामेहो रहाहे) 
सही दिशामे चल रहाहैया विपरीत दिशामे चल रहा" विपरीत दिशा 
भटकाती है, मजिल तक कभी नही पहुचा पाती 1 उसकी ओर वढने वाले 
हजारो-लाखो कदम भी भटक जाएगे । सही दिशा मे उठाया गया एक-एक 
कदम मंजिल की दूरी कम करतादहै) एक दिनि एसा जाता है कि अन्तिम 
कदम मजिलकोष्ूलेताहं। 

ए्वास को देखने का भथं है -दशंन को बात पर आ जाना! यहा 
सोचना छट जाता है । केवल देखना शेप रहता है । यही दिशा है 1 देखना 
शुरू करते ही विचारो पर, विकल्पो पर्‌ प्रहार होने लग जाताहै। वे बेचारे 
टूटने लगते है। विकलत्पौसे हट कर अविकल्प पर ओर चिन्तन से हटकर 
अचितन पर कदम वढने लगते है । यह्‌ हमारा पहला प्रस्थान होता है । 

दूसरा प्रस्थान है-- शरीर-दशेन, शरीर-प्रेक्षा ! यह्‌ वात बडी विचित्र 
लगती है कि जिसशरीरमेहमजी रहर, जो हमारा सवसे निकटका मित्र 
है, उसे हम क्या देखे † उसके भीतर व्या देखे ? ये प्रश्न तभी होते है जव 
तकं हम देखना प्रारभ नही करते । देखना प्रारभ करते ही सारे प्रश्न समाहित 
हो जति दहै । शरीर मे बहुत कुं है देखने को । देखते रहै । कभी पूरा नही 
होता । प्रतिदिन नए-नए अनुभव होते रहेगे 1 फिर लगेगा कि शरीर मे इतना 
है देखने को कि वहु कभी पूराहीनहीदहोता) वीमारीका पता लगने के 
लिए चिकित्सक भीतो शरीरके भीतर ही देखतारहै। जो चिकित्सक जितनी 
अधिक निपुणता भौर सूक्ष्मता से शरीर के भीतर देख पाता है, वही वीमारी 
का सही निदान कर सकता है 1 चिकित्सक नन्ज पर अपनी अंगुलिया टिकाता 
है । नाडी कौ घडकन को वह्‌ पकड़ता है । अन्यान्य सूक्ष्म उपकरणो से वह 
शरीरमे होने वाली चंचलतामो को पकडता है, सूक्ष्म स्पंदनो को पकडने का 
भरयत्न करता हं अर फिर उन स्पदनो के माधार पर बीमारी के मूल कों 
पकडकर निदान प्रस्तुत करता है। वह्‌ सारे शरीर को देख जातादहै। उसे 
पता सग जताहैकिगरीरमेक्या धटित हौ रहाट! केवल चितन के 
माधार पर एसा नही हौ सकता । चिकित्सक देखने की गहराई मे जाकर ही 
सूक्ष्मतम कारणो को पकड़ पाता है देखने कौ गहराई भे चाहे वहु उपकरण 
के माध्वमत्तेही क्यो न जाए, यह्‌ वात दूरी है । बिना गहराई मे गए, जो 
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पाना होतार वह्‌ नही पाया जाता । ध्यान के द्वारा भी गहुराईमे जाया जा 
सकता है ओर उपकरणो के माध्यमसे भी गहुरार्हूमे जाया जा सकताहै। 
ध्यान दश्ेन है, देखने की प्रक्रिया है । 

चौकीदारमे मालिक से कहा--'कल अआपरटेन से सफर करने वाले 
है । इसे आप स्थगित कर दे। कल प्रवास करना श्रेयस्कर नही है ।' 

मालिक बोला--“भोले हौ तुम । बहुत आवश्यके कायं है । कंपनी के 
सारे अधिकारी वहां एकत्रित हौ रहे है । बहुत मह्त्वपुणं निणैय हमे लेने ह । 
मैन जाऊतोवे सारे निणेयनही ले पाएमे । मुभे भवश्यही जाना होगा ।" 

पह्रेदार ने कहा-- मै इस महत्त्व को समतां हू । परन्तु निषेध 
करनेकाभी एक प्रबलदहेतुहे। कल ही मूभे एक सपनाआयाथाकि जिस 
टेन से अप जाएगे, वह दुघंटना ग्रस्त होगी । मेरे कहने से सक जाइए ।' 

मालिक ने सोचा--भ्रवासकालमे इस पहरेदार ने अपशकुन कर 
दिया । चलो, आज रुक जाऊ 1' 

मालिक रुक गया । 

दूसरे दिन टन दुघेटनाग्रस्त हौ गई । अनेक व्यक्ति मर गए । 

मालिक ने पह्रेदार को वुलाकर कहा--"तुमने मेरी जान वचाई। 
इसके लिए मै तुम्हे एक हजार स्पए इनाममे देता हुं ओर साथही साथ 
तुम्हे नोकरी से वर्खास्ति करता हू 1 

पह्रेदार यह्‌ सुनकर स्तन्धे रहं गया । एक ओर पुरस्कार गौर दूसरी 
योर नौकरी की समाप्ति । 

मालिक ने कहा--मेने तुम्हे सपने लेने के लिए यहा नौकर नही 
रखा हि, चौकीदारी करनैके लिएरखारै।' 

जागरण का सवसे वडा सूत्र हे- देखना । प्रत्यक्ष सवसे वडा प्रमाण 
है । परोक्ष प्रमाणनही दह सकता । संव प्रमाण प्रत्यक्षसेद्धोरे है) अनुमान 
प्रमाण उसमे छोटा है, स्मृति प्रमाण उससे छोटा है, मागम प्रमाण उससे 
छोटा ह ! भागम भी हम उसको मानते है, जिसने सत्य को साक्षात्‌ देवा 
है मीर फिर कहा है 1 एेसे व्यक्ति का कथन यागम वनता दै गौर वहीदहमे 
मान्य होता है) आगम का प्रामाण्यभी दशेनके भधार पर टै। अनुमान 
भी प्रमाण तव वनता है जव उसकी पृष्ठिभूमिमे दश्ंनदहो। यह मने पहले 
देखा रै कि जहा-जहा धूम होता है वहा-वहां अग्नि हीती है। देखते-देखते 
यहु वात जव पुष्ट हौती है तव व्याप्ति वनतीहै। दर्शन के विना व्याप्ति 
नही वनती । व्यास्ति प्रत्यक्षमूलक होती टै, परोक्षमूतक नही । नान की 
सारी धारा प्रत्यक्षसे प्रवाहित होती दै, परोक्ष से नही । 

प्ररीरकी प्रक्षा करे। शरीरमे मे क्या-क्या घटित हो रहा हं, उसे देधे । 
प्रत्येक भषण णरीर मे कृद्ध-न-कुद् घटित दौता है 1 उसकी विपश्यना करे, प्रता 
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करे । सत्य सम मे आने लगेगा । भीतर का सत्य स्पष्टहोगातो बाहुरका 
सत्य छिपा नही रह्‌ पाएगा । 

प्रशन होता है - कंसे देखे-देखते की प्रक्रिया क्या है? प्रक्षा तीन 
प्रकारसेकी जा सकती है--खली आखो से, आखे बंद रखकर ओर अध- 
खली ांखो से । 

देखने का एक स्रोत है- आख । आख बंद करकेधी प्रेक्षा की जा 
सकती है । आख बदकरदी) भीतर कं दशंन की शक्ति को उद्धारित कर 
दिया 1 एक स्रोत खोल दिया, जो आंखसे भीवडारहै, दशन की शक्ति को 
हमने खोल दिया ओौर देखना प्रारम्भ कर दिया । आख बन्द करके भी देखा 
जा सकता है ओर बहुत गह राई तक देखा जा तक्ता रहै । जौ खुली आंखो से 
दिखाई नही देता, वहं आखे बंद कर देने पर प्रज्ञासे देखा जा सकता है । 

खुली आखोसेभीदेखाजा सक्ता है। यह्‌ अनिमेष प्रेषा है। 
अपलक आख, स्थिर आखे । पलक नही भपकाना है । अनिमेष प्रक्षासेभी 
वस्तु के अन्तस्तल तक पहुचा जा सकता है । अनिमेष प्रेक्षा प्रारम्भ की। 
सामने एक चेहरा है, उसे देखना प्रारम्भ किया । जाधा घंटा देखते रहै । 
चेहरे के हजारो रूप सामने आएगे । अन्त मे एक ज्योतिपुंज-सा दीखने लगा । 
परकाशप॒ज सामने रहेगा 1 यह्‌ अनुभव की वात है, सुनी-सुनार्द वाते नहीदहै। 

क्षा का तीसरा प्रकार है--अधखुली आखों से देखना । इसका केन्द्र 
विन्दु होता है--अपना ही नासाग्रं जाकधर वन्ध कर अपनेहीनासाग्र को 
देखना प्रारम्भ करे । आधा घण्टा तक प्रयोग करने पर आपको विचि्र-सा 
अनुभव होगा । नासाग्र, जो मात्र चमडी का एक टुकडा था, वहु भी कितना 
प्रकाशमय, ज्योत्तिमय है--यह्‌ तभी ज्ञात होगा 

जव हम देखते है तब अनेक नए-नए पर्याय सामने अति ह, नए-नए 
अनुभव होते है । 
। देखना है वहा चिचारना नही है ओर विचारनारहै वहा देखना नही 

। 


देखने की तीन वाते ह-- मृदु, मध्य भौर अधि । देखना तरल है, मृदु 
है तो देखने के साथ-साथ चिन्तन भी चलेगा । यदि देखना थोडा सघन ह्येता 
है, मध्य होता है तो विचार कम आएगे । देखना अधिक चलेगा, चिचार कम 
चलंगे 1 जव देखना "अधि" अत्यन्त सघन हयो जाएगा तव विचार समाप्त हो 
जाएगे । वहा केवल देखना ही शेष रहेगा ! 

देखना सघन होना चाहिए । चिकल्पो को समाप्त करने का यही 
एकमात्र साधन है । 

एक व्यक्तिने कहा--सर्दीलगरहीहै। व्ट्रिरहाहुं।' दूखरे ने 
कहा-- जागो, कपड़ा ओढ लो ।* वह॒ घर मे गया गौर मलमल की चादर 
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मोद भाया । आकर बोला--"कपडा ओढ लिया फिर भी ठंड लग रही है 1" 
उसने कहा - भले आदमी । मैने कपडा ओढने के लिए कहा था) इसं 
ठिदुरन से बचने के लिए कंसा कपड़ा ओढना है, यह्‌ विवेक तौ तुम्हे होना 
ही चाहिए । मलमल से ठड नही रुकती । वह रुकती है मोटे कपडे से, ऊनी 
कपडे से । जव तकं मोटा कष्डाया ऊनी कपडा नही ओडा जाएगा, ठ्ड 
रकेगी नही ।' 
यही बात देखने के विपय मे ह । देखना भी चल रहा है ओर विचार 
भी चल रहा है, यह्‌ नही होना चाहिए । देखने मे केवलं देखना ही चले । 
यह्‌ तभी संभव है जव देखना सघनं हौ । 
एक प्रष्न है-- किसे देखे ? क्या देखे ? गच्छा-बुरा जो भी आए 
उसे देखे । कोध आएतोउसेभीदेखो। मनए तो उसे भी देखो। 
वास्तवमे जोक्रोध को देखता है, वही मानको देखता हं। क्रोध हमारी 
सवसे स्थूल वृत्ति है। यह्‌ सवके समक्ष प्रत्यक्ष होती है) मान लिपा रहता 
है । प्रकट कम होता है, कोध तत्काल प्रकट हो जातादहै) क्रोध को देखो, 
मान को देखो । इसका पुरा चक्र है । देखते-देखते दु ख तक चले जाम । दुःख 
को देखना प्रारम्भ करो ! अपायो को देखो, हैतुभौ को देखो । अकत्तिक को 
देखो । परिणाम कौ देखो । क्रोध का परिणाम है - दुख ¦ दुःख को देखो । 
सुख को भी देखो । चुख के स्पदनोको देखो । दु.खके स्पदनौो को देखो। 
जो भी भच्छायावुरादहै, उसे देखो! एवासकोदेखो। शरीर को देखो। 
समत्व को देखो । तटस्थता को देखो । अनन्यदर्शी को देखो । उसको देखो, 
जहा दूसरा को नही है । चेतना के उस शुद्ध स्वभाव को देखो जहा जानने- 
देखने के सिवाय कृ भी नही है । वही परम दशन है । उसके आगे कुच भी 
नही है । देखने मे यह्‌ भेदरेखा मत खीचो कि इसे देखुगा ओौर उसे नही 
देख गा । अच्छे को देखृगा, बुरे को नही देखूगा । देखने के क्षेत्र मे अच्छा या 
युरा कुछ भी नही होता । ये विकल्प होते ई--सोचने विचारते के भे मे । 
जो भी आए, देखते रहो 1 देखते-देखते वह्‌ विन्दु भा जाएगा जहां हम भपने 
णुद्ध चैतन्य के अनुभव मे, जान अर दर्शन की समग्रता मे पटच जाएगे । यह्‌ 
यात्रा का अन्तिम विन्दु है । यहा यात्रा सपन्नहौ जाती ह) 
देखने के अभ्यास ॐ विना जागरण फलित नही होता, अप्रमाद फलित 
नही होता । प्रमाद गीर जागृति हमारी बुद्धिकी प्दूता कौ वदती टै, 
स्मृति की पट्ता को वदती दै, विवेक-नेतना को स्पष्ट करती हं । इन सवः 
मूल मे काम करता है देखना । इसीलिए हम सही न्प मे दैवने का प्रयत्न 
करे ओर माय-माव अनुप्रेक्ना भी करे । 


प्रवचन € 
संक लिका 


१, से एगे संविद्धपहे मणी, अण्णहा लोगमुवेहमणे । (अआयारो, ५।५०) 

० केवल वही मुनि अपने पथ पर आरूढ रहता है, जो विषय-लोक ओर 
हिसा-लोक को भिन्न दष्टिसे देखता है, लोक~प्रवाह की दृष्टि से 
नही देखता । 

२ अध्यात्म चेतना के जागरण का प्रयत्न गुरुतर दायित्व । 

३. अध्यात्म चेतना नही जागती तव सव दोप दूसरो पर । 
उसके जागने पर सारा दायित्व अपने पर । 

४ अध्यात्म की साधना से प्रत्ना जागती है । 
परज्ञा जागती है तव श्रातिया टृटती है, सत्य उपलब्ध होता है । 
० सुख-दुख का दायित्व स्वय परह, 

सुख भीतर भी है ओर वहु अधिके महृत्त्वपूणं है । 

शाति भीतर भीदहै। 

स्वास्थ्य भीतरमभीदहै। 

दीर्घायु की कूजी अपने हाथमे है। 
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जो व्यक्ति अध्यात्म की चेतना मे प्रवेश करता है, अध्यात्म की 
चेतना के जागरण का प्रयास करता है, वह्‌ भपने पर वहुत वडा उत्तरा- 
दायित्व लेता है । इतना षडा दायित्व कि दुनिया मे कोई भी व्यक्ति उतना 
वडा दायित्व नही उठाता । एक पुरे साञ्राज्य को चलाने वले संघ्राट्‌ पर 
भी उतना दायित्व नही होता भितना बडा दायित्व होता है उस साधक पर, 
जो चेतना के जागरण मे लगा हृभा है । यह कसे ? एकात मे, एक कोनेमे 
वेठकेर भपने भीतर भकाकने वावा, अपने-जापकी साधना करने वाला वडा 
दायित्व केसे लेता है 7 यह्‌ तके-संगत तषी, किन्तु विरोधी वात्त है। 


साधना का मामं तकं कामागं नही हि, अनुभवका मागं है, देखने 
कामागे है, दशंन कामां है) 

साधक का दायित्व गुरुतर कसे है- दसे हम समभे । प्रत्येक व्यक्ति 
सुख-~दु ख का दायित्व दुसरोःपर डालता है । चाहे सम्राट्‌ हो या अन्य कोई 
सव अपने-आपक्ता वचाव करते हुए दायित्व दूसरो परडाल देते हैँ! सारा 
दोप दूसरो मे देखते है, स्वय निलिप्त रह जति हँ किन्तु मध्यात्म की साधना 
करने वाला, चेतना के जागरण की साधना करने वाला, सारा दायित्व अपने 
परलतेता है! चाह वहं सुखे का दायित्वहौयादुखे का, वह दायित्वं भपने 
परलेताहै, दूसरो पर नही थोपता । कोई शता करता है तो साधक सोचता 
है कि कीन कहीमेरीही भ्रूल हई है । कितना वडा दायित्व है यह्‌? 
एेसा दायित्व वही व्यक्ति उठा सक्ता, जो अध्यात्मकेक्षेच मे प्रवेश करता 
है । आप सारे उतिहास को देखिए, जिन लोगों ने वाहूर की दुनिया मे 
विचरण किया है, उन्होने हमेणा दूसरो पर ही दौपारोपण कियादहै। सत्ता 
वदलती है तो नई सत्ता पुरानी सत्ता परदोपारोपण करतीदहे) वाह्य जगत्‌ 
मे रहने वाला दूसरो के कधौ पर भार अआतकर स्वय हतका रहना चाहता 
है । अध्यात्म का साधक दायित्व को ओोढकर भारी रहता है । कह भपना 
दायित्व दूनरो पर कभी नही डालता । 

अध्यात्म साधना की पहली परिणति दहै-- दायित्व को यनै का 
योध, दायित्वं कोलतेने का साहस 1 

अध्यात्म साधक की श्रांतिया सवते पते दूख्ती ह । वट भन्नत्य से 
द्र ओर नत्य कै निकट होता है । सामान्यतया भि यन्द कर्ने का मर्य 
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होता है-- नही देखना, सो जाना । बाहरी दुनिया मे आखे बन्द करनेकेदो 
ही अथंहोतेहै सो जानाया नही देखना । अध्यत्मके क्षेत्र मे ये अथं 
वदल जाति है! ठीक विपरीतदहोजातेहै। साधक की श्राति ट्ट जतीदहे। 
उसके लिए आखे बन्द करते का अथं होता है-जागना | आख बन्द करने 
का अथं होता है - भीतर काकना, भीतर की गहुराइ्यो को देखना । अथं 
वदल जता दहै, 

जो बाह्य जगत्‌ मे जीता है, वहु मानताहै कि सुख बाहर मे ह। 
अध्यात्म साधक की वहु श्राति दृढ जाती दहै । वह मानने लगतादहै कि सुख 
वाहर नही, भीतर है 1 जिसने कभी अध्यात्म का स्पशे ही नही किया, वही 
वाहर सुख की कल्पना कर सकता है ! जिसने एक वार भी अध्यात्म के सुख 
का स्पशं कर लिया, उसे बाहर मे कभी सुख नही लगता । भीतर के सुख की 
तुलना मे वाहर के सारे सुख नगण्य है । साधक जब भीतरका थोड़ा मागं 
तय करता है तव उसे लगतारहैकिनजो सुख के स्पंदन यहा रहै, वे बाहर दुकुंभ 
है। जो रग यहा दीखते है, उनका अस्तित्व बाहरहै ही नही। भीतर मे 
जव सुख के स्पदनो की अनुभूति होने लगती है तव साधकं आत्मविभोर होकर 
उसीमे खो जाता है। उसका सारा सम्पके अघ्यात्मसेहोता रहै, बाहर से 
सारे सम्पकं टूट जाते है । वह्‌ उसमे इतना तन्मय हो जता है किं अपना 
भान दही भूल जाता है। 

जिस व्यक्ति ने भीतर जाने का प्रयास ही नही किया, जिसने भीतरी 
हार का उद्घाटन ही नही किया, वह्‌ कभी यह्‌ अनुभव नही कर सकता कि 
भीतरमे क्या कुदं घटित हो रषा है । यह्‌ तकं के द्वारा समभाया नही जा 
सकता । इसक। अनुभव ही किया जा सक्तादहै। जो इस मागं से नही गुजरा 
है, उसके सामने तकं व्यथं है, मौने श्रेयस्कर है । 

अध्यात्म साधना की दूसरी परिणति है--भ्रान्तियो का टूट जाना । 

चिकित्सा कौ भाति साधक भी पहले विवेकं करता है भौर फिर 
प्रत्याख्यान । विवेक का अथं है-- पृथक्‌ करना जौर प्रत्याख्यान का अयं है-- 
छोडना । जव प्रत्याख्यान होता है तव सयम की चेतना जागती है। संयम 
र्यात्‌ अपने मे रहो । कम बोलो । कम घूमो । प्रवृत्ति कम ॒करो। इसका 
परिणाम यह होता है कि साधक की प्रतिरोधात्मक शक्ति वड जाती ह! 
जिसमे प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रवल होती है, बह वाहर से कम प्रभावित होता 
है । बाहर के कीटाण्‌ उस पर आक्रमण नही कर पाते! उस साधक मे लडने 
को छ्षमता जाग जाती है । इसमे दो लाभ होते है--वाहर के कीटाणु निष्प्रभ 
होते ह भौर भीतर के कीटाणु नष्ट होने वगते हँ । 

मानसिक स्वास्थ्य जौर शारीरिक स्वास्थ्य- दोनो अपेक्षित होते ह 
सुखी जीवन के लिए 1 जो मानसिकं स्वास्ध्य की साघना नही करता, वह्‌ 
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शारीरिक स्वास्थ्य को कंसे बनाए रख सकता है 2 अध्यात्म की साधना करने 
वाले साधक की यह्‌ भ्रान्तिट्ट जातीहै कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही 
होता है । उसे मानसिक स्वास्थ्य वहुत ऊचा लगता है । अध्यात्म की साधना 
से दोनो प्रकार के स्वास्थ्य सधते है। यह शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाती 
है गौर साथ ही साथ आन्तरिक रोगोकोभीनष्टकरतीदहै) 

मनुष्य स्वास्थ्य चाहता है, दीर्घायु चाहता रहै, सुख मौर शान्ति 
चाहता है । अध्यात्म की साधनासेये सारी बाते फलित हीती हैँ) एक प्रश्न 
होता है कि अध्यात्म चेत्तनासे दीर्घायु केसे भिल सकती? 

अल्पायु का सवे बडा कारण है--राग-देष का अध्यवसाय । जितने 
भी मानसिक आवेग रहै, वे सव अल्पायु के कारण वनतेहै। वे आयुष्यं को 
क्षीण करते चले जति है) भीतरही भीतर काटते चले जाति है। अध्यात्म 
का मागं अध्यवसायो को रोकने का मागेंरहै । राग-देप कम करो, समभावं 
रखो, तटस्थ रहे । माने वाले स्पदनौो की उपेक्षा करो | त्रिय-अभ्रिय भावसे 
वचो । अध्यात्म की साधना से अध्यवसाय निमंल वनते है। वे अनजाने ही 
आयुष्य को लम्बा कर देते है। 

वास-प्रेक्षा का आध्यात्मिक मूल्य टै-- मन का जागरण भौर 
व्यावहारिक मूल्य दै--प्राण-ऊर्जा का बढ जाना 1 दीघंश्वास का प्रयोग होता 
है तव घपंण वढतादहै) धपंणसे प्राण ऊर्जा बढती है, प्राणशक्ति बढती ह। 
कायोत्सर्ग से भेदन्नान पृष्ट होता है, णरीर की जडता समाप्त होती दै, यख 
दु.खमे सम रहने की वृत्ति जागती है, चेतना जागती है, प्रज्ञा जागती है । 

ह्म णरीर-ग्रक्षा को ठीक से सम्भ । लोग शरीर को निस्सार मानते 
ह । उसे केवल हाड-मांस का समूह्‌ मानते है । उसमे केवल निस्सारको ही 
देखते है 1 सार जँसा उन्हे कुं लगता ही नही 1 आत्मा का निवास शरीरमे 

। आत्मा ज्ञानमय है, दशंनमय है, चेतनामयदटै। यही सारहै। इसका हम 

वोधध हना चादिए । चैतन्यमय आत्मा सवसे वडा सार है। 

इस जगत्‌ का सवसे वडा सार तत्त्व हमारे शरीर के भीतर है। 
उसके दर्शन से जैविक-रासायनिक परिवतंन होते हं, मन्तःलावी ग्रन्ियो के 
रसायन वदलते है । नाडी-सस्थान पर तियत्रण स्थापित होता दै। मूच्छ 
ट्घ्ती है गौर चैतन्य जागृत होता है । आत्मा का मस्तित्व किक्षी णरीरके 
माध्यमसेदहीप्रकटहोतारह। जो शरीर को देखना नही जानता, उस्त्क 
अन्तमा मे' अवस्वित चैतन्य-केन्द्रो का दर्शन करना नही जानता, वंह भपने 
अस्तित्व को भी नही जानता । जिसे अपने अस्तित्व का वौध नही होता, 
उपे दायिन्व का वौघ नही होता । 
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प्रक्षा-ध्यान की निष्पत्ियां 
व्यावहारिक आध्यात्मिक 
° दीघेष्वास-प्रक्षा से-- 
प्राण-ऊर्जा जागृत होती है प्रना जागृत होती है, 
० समवृत्तिश्वास-प्रेक्षा से - 
नाडी-संस्थान शुद्ध होता है । संकत्पशक्ति जागती है । 
० देह-प्रे्ना से-- 
रास्षायनिक क्रिया बदलती है । प्रज्ञा जगती है! 
स्वास्थ्य पर अनुकल प्रभाव मूच्छ ट्टती है, 
होता है । चैतन्य जागृत होता है) 
° कायोत्सगं से-- 
देह्‌ की जडता नष्ट होती है| चंतन्य ओर पुद्गल का 
भेद-ज्ञान स्पष्ट होता है । 
हहकापन सुख दुःख मे मध्यस्थता 
आती है । 
मति की जडता नष्ट होती है । 
० अमुपरेक्षा से- 
सुक्ष्म विद्युत्‌ उत्पन्न होती है | परज्ञा जागती ह । 
व्यवहार का परिवत्तन होता हे । सघन मूच्छ ट्स्तीरहै। 
शारीरिक मानसिक 
स्वास्थ्य स्वास्थ्य 
प्रतिरोधात्मक शक्ति । संयम 
रोग के अणु का निकलना 1 क्रोध आदि के विकल्पो को 
क्षीण करना । 
विश्वाम्‌ । नेष्कर्म्यं । 
स्वास्थ्य-सिद्धि । स्वास्थ्य-सिद्धि । 


क 
गक्ति-जागरण 


उपसंपदा 


साधना-केन्द्र साधना का स्थलदहै। यहा साधक खाली अति भौर 
भरकर जातिरिया यो कहे कि भरे हृषु आति ओर खाली होकर जातेर्हु। 
दोनो वाते सभव जो भरकर आए है, उन्हे खाली होकर जानादै ओौर 
जो खाली होकर आए है, उन्हे भरकर जाना है अध्यात्म-साधना खाली 
होने काभीप्रयत्नहै ओर भग्नेका भी प्रयत्न है। जो वमनीय हं, जो परि 
त्याग के योग्य है, उसे दछोडना है ओर जो भरने योग्यदहै, उसे भरना) 

साधना की आधारभूमि है उपसपदा। इसके पाच सूत्र हे) पहला सूत्र 
है --भावक्रिया | 

भावक्रिया का एक अथं है-वतंमान मे जीना । हमारा अधिकाश समय 
अतीत की उधेडवुन मे या भविष्य की कल्पना मे बीतता है! समय का नव्वे 
प्रतिशत भाग--ये दोनो काल खा जाते है । आदमी मुश्किलिसे समयके दस 
प्रतिशत भाग मे वतंमान मे रह पाता है । अतीत भी वास्तविक नहीं है मौर 
भविष्य भी वास्तविक नही है 1 वास्तविक है वर्तमान ! उसमे आदमी बहुत 
कम रहता हं । वह॒ यातो स्मृति मे उलभ्ा रहता है या कल्पना के मधुर स्वप्न 
देखता है । वतमान उसके हाथसे ट्ट जाता है । वह उसे पकड ही नही 
पाता । वास्तविकता यहहैकिनो कुं घटित होता है, वह्‌ होता है वतमान 
मे 1 किन्तु आदमी उसके प्रति जागरूक नही रहता । भावक्रिया का अथं है- 
वतमान मे रहना । 

भावक्िया का दूसरा अथं है-- जानते हुए करना 1 हम जोभी करते 
है, वह्‌ पूरे मन से नही करते । मन के टुकडे कर देते है । काम करते है, पर 
मन केही भटकता रहता है । वह्‌ काम के साथ जुडा नही रहता 1 

कायं के प्रति सव्ह्मिना समपित हुए विना उसका परिणाम अच्छा 
नही मता । इसमे शक्ति अधिक क्षीण होती है, अनावश्यक व्यय होता है मौर 
कम पुरा नही होता । अतः हम जिस समय जो काम करे, उस समय हमारा 
शरोर मौर मन--दोनो साथ-साथ चते । दोनो की सहयात्रा हो । 

भावक्रिया का तीसरा अथं है-- सतत अप्रमत्त रहना । घ्येयके प्रति 
सतते अप्रमत्त मौर जागरूक रहना । 

उपसपदा का दृस्तरा सूत्र है-- क्रिया करना, प्रतिक््यि न करना। 
जादमी प्रतिक्रिया का जीवन जीता है! वह्‌ कपड़ा पहुनतारहै, गोटतारह, 
इसलिए कि उसे सर्दी लगती है, उसे लज्जा को ठकना है । अत कपडा पटनना 
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या जोढना भी प्रतिक्रिया रहै, क्रिया नही) आदमी खाता है) वहु भी प्रति- 
क्रिया है, क्रिया नही । भख लगती है, पेट मे पीडा होती है, उसे शात करने 
के लिए भादमी खाता है । खाना, पीना, कपडे पहनेना-ये सव स्वतंत्र क्रियाए 
नही दै, प्रतिक्रियाए है । अध्यात्म-साधना का अथं है प्रतिक्रिया से बचना। 
प्रत्येक व्यक्ति का स्वतत्र भस्तित्व है, उसकी स्वतघ्र सत्ता है। उसका स्वतत्र 
अस्तित्व ओर सत्ता तव स्थापित होती है जव वहु स्वतंत्र क्रिया करे । यदि 
उसको सारी प्रवृत्तिया प्रतिक्रियात्मक ही होती दहै तो इसका अथे यह्‌ हभ 
कि वह पणे स्वतंत्र नही है । वह्‌ अपनी स्वतत्रता कास्वय ही खडन कर 
रहा है । वह्‌ पूणं परतंत्रता को घोषित करता है भौर दूसरो के हाथ का एक 
विलौना मात्र वन जाता है । साधक को एसा नही होना चाहिए । वह्‌ क्रिया 
कृरे, प्रतिक्रिया नही ] 
आज का आदमी स्वतत्र बुद्धिसे काम नही कर रहाटहै। वह्‌ वाह्य 
वातावरण, परिस्थिति गौर आसपास के कायं-कलापो से प्रभावित होकर कायं 
करता है । यह्‌ प्रतिक्रिया है, क्रिया नही । वह्‌ आवेग या उत्तेजना के वशीभूत 
होकर कयं करता है, चह भी प्रतिक्रियां है) 
साराका सारा इद्विय~व्यवहार प्रतिक्रियात्मक होतारहै। हम भासे 
देखते दै भौर कान से सुनते है, फितु कोई संस्कार प्रतिक्रिया पैदा कर रहाहं 
इसलिए यह्‌ देखना ओौर सूनना स्वतत्र क्रिया नही दहै, प्रतिक्रियात्मक क्रिया 
दै । स्वतंत्र चेतना से देखना या युनना ही स्वतत्र देखना या सुननाहं । 
उपसपदा का तीसरा सूत्र है-रमत्री। साधक का पूरा व्यवहार मत्री 
से ओतप्रोत हो । उसमे मैत्री की भावना का पुर्णं विकास हौ । किसी व्यक्ति 
को सांप काटे ओर वह सोचे-- "कितना अज्ञानी! नही सम्पा रहाहै) 
व्यथं ही क्रोध के वशीभूत होकर दुसरो को कष्ट देता है 1 इसका भी कल्याण 
हो । इसे सही दृष्टि मिले । इसका क्रोध शांत हो । यह किसीकोन कटे, 
इष प्रकार सापपरभी जो गीते नेघों से करुणावृष्टि करता है, वह्‌ सबका 
मित्र होता है 1 उसमे मैत्री का विकास चरम विन्दुपरहै। ग्रह तभी सभव 
है जव व्यक्ति प्रतिक्रिया से स्वंथा मक्त हो जाता है । अन्यथा गाली के प्रति 
गाली, इंट का जवाव पत्थर से, “णटठे शाटयं समाचरेत्‌" `ये सव वाते 
चलती ह । इन्हे रोका नही जा सकता । इन्दे केवलं वही व्यक्ति रोक सकता 
है, जिसने इस सचाई को सम लिया है कि स्वतत्र मस्तित्व का धनी मादमी 
प्रतिक्रिया का जीवन न जीए 1 वह्‌ क्रिया का जीवन जीए । यह सचाई जव 
हूदयगम हौ जाती है तव मत्री स्वय फलित होती दै) 
उपसंपदा का चीया सूत्र है- मिताहार। परिमित भोजन का महच्व- 
पूणं न्वान है सावना मे । भोजन का प्रभाव केवत स्वास्व्य पर ही नही हता, 
घ्यान सौर चेतनप्पर मी उत्का प्रभाव होता है। आदमी अनावश्यक वटूत 
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खाता है! इसके पी देशगत, परम्परागत, समाजगत या भोजन के ज्ञानका 
अभाव-- कुच भी कारण हौ सकता है । यह्‌ चल रहा है ! अनावश्यक भोजन 
विकृति षदा करता है । खाया हुभा पचता नही क्योकि उसको पचाने वाला 
रस पुरी मात्रा मे नही भिलता। भोजन उतना ही पचता है, जितना उसे 
पाचन-रस प्राप्त होता है। शेष व्यथं हो जाता है। उससे अनेक विकरृतिया 
पैदा होती है । उससे सडाधपैदाहोतीहै! मल आतोमे जम जाता दहै । 
सारा नाडी-मंडल दूषित हौ जाताहै ) मन गौर विचार भी दूषित होते है। 
आदमी स्वस्थ चितन नही कर पाता । चेतना पर आवरण आता चला जाता 
है । हम यह प्रयत्न करते हैकि हमारी चेतनाकी निमेलताहो, मनकी 
निर्मलता हो, शक्ति काजागरणदहो। यह्‌ तभी सभव दहै जव हमारा नाडी- 
सस्थान शुद्ध होता है, निमंल होता है 1 जव काच साफ होगा तव ही उसमे 
निर्मल प्रतितिम्ब पडगा, उससे प्रकाश बाहूर आएगा । जब नाड़ी साफ नही, 
नाडी-सस्थान निमेल नही, उसके विना हमारी चेतना का प्रकाश वाहुर कंसे 
आएगा ? कोई रास्ता नहीदहै दूसरा । वह प्रकाश भीतर-ही-भीतर दवा रह्‌ 
जाएगा, विकसित नही हो पाएगा । 

जिस व्यक्ति को केवल जीभ का स्वाद लेना है, वहु भोजन के प्रति 
अ-जागरूक रह्‌ सकता है । जो व्यक्ति अपने मन ओर मस्तिष्क को विकृत 
रखना चाहता है, वही भोजन के प्रति लापरवाह्‌ रह सकता है । उसको केवल 
अपनी जीभको ही सतुष्ट करना होता है । जिस व्यक्ति का यहुष्येयहो कि 
मस्तिष्क को वहुत काममे लेनादै, सुप्त शक्तियो को जागृत करना है, 
शक्तियो से काम लेना है, कोई-न-कोई वड़ा काम कर दिखाना है, वह्‌ व्यक्ति 
खाने के प्रति कृभी लापरवाह नही हो सकता । स्वाद उसके लिए गौण है । 
वह्‌ भोजन करता है केवल शरीर के पोषण के लिण, स्वादकेलिएकभी नही 
खाता । 

साधक ने एक विशिष्ट मागं पर चलने के लिए कदम वढाए ह । जीभ 
को सन्तोष देना उसका ध्येय नही 1 उसका ध्येय है-शक्तियो को जागृत 
करना, गति करना, उपलच्धि करना । इसलिए साधक को भोजन के प्रति 
पूणं जागरूक रहना चाहिए 1 

उपसपदा का पाचवां सूत्र है-मितभापण या मौन । वोलना इसलिए 
जरूरी होता है कि हम जन -संपकं मे हँ । वोले विना रहा नही जाता । कितु 
केम वोलना साधना ह । मै नही कहता कि जीवन-भर मौन रहे ! अनावश्यक 
न वो । बोलना पडे तो धीमे वोके । हम रहस्यौ को दूढने के लिए साघना 
म प्रवृत्त हुए हं । इसलिए वात भी भरहस्यमय क्यो ? रहस्य की भापा वो, 
रुप्त भाषा वोखे । कान के पास धीरे से कुद कहे । 

भगवान्‌ महावीर का सारा व्यवहार “अवहुभाषा' से मोतप्रोतत था । 
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वे जवहुभाषी थे 1 यह्‌ नही कहा गया कि भगवान्‌ वोलते ही नही ये ¡ यह्‌ 
कहा गया है कि भगवान बहुत नही बोलते थे 1 यह मध्यम माभ अच्छाहै। 
1 व्यवहार भी नही दूटता ओर शक्ति का अनावश्यक व्यय भी नही 
ता। 

कुछ व्यक्ति मौन करलेतेदहै। मनमे विचारो का तूफान उठताहै। 
वे उसे रोके नही पाते । फिर पन्ने के पन्ने भर डालते है! यह कैसा मीन ! 
सारी शक्ति लिखने मे खचं कर देते है। मौनी साधक इगितोमे सारी बात 
कर डालते है) एकं मिनट कीवात को वे इभितो से पाच मिनटमे समश्ा 
पाते है । शक्ति का कितना अप्यय ¦! इससे अच्छा है वोलना। भित भाषण 
साधना का महत्त्वपुणं भग ह । इससे शक्ति सचित होती है । 

पेक्ना-ध्यान की साधना का ध्येय है--मनको निर्मलं वनाना । साधना 
के पहले दिन ही यह्‌ ध्येय प्रतिमा स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठापित ही जानी चाहिए 
मन कषायो से मलिन रहता दहै । कपायो से मलिन मनमेज्ञत्तकी धारा 
नही वह्‌ सकती ! हमारे भीतर जान हीते हुए भी वह्‌ प्रकट नही होता, 
क्योकि तीव मे मलिन मन का पर्दा ओ जातां है, अवरोध आ जातादहै। मन 
को निमेलता होते ही ज्ञान प्रकट होता है, उसका अवरोध समाप्त हयो जाता 
है । वह पारदर्शी वन जाता रहै । 

जव मन की निमलता होती दै तव शाति का अनुभव स्वत होने 
लगता हे । साधना की पहली निष्पत्ति है--भानद की अनुभ्रुति । साधना करा 
प्रारम्भ होता दै- तेजोलेश्या से । तेजोलेश्या का पहला लक्षण है-भानद की 
अनुभूति । जैसे ही तेजस्‌ की विद्युतूधारा हमारे शरीर मे प्रवाहित होती है, 
गानंद की रिमिया फूट पडती है । जितना मानद है, जितना सुख है, वह्‌ सव 
विद्युत है । तेजोलेश्या भाती है तव सुख के स्रोत एूट पडते है । तेजोलेश्या 
से आनंद, पद्मलेश्या से शाति ओर शुक्ललेश्या से निमंलता, वीततरागता प्राप्त 
होती ह। 
हमारा ध्येय आनद की प्राप्ति नही दहै। अनेंद प्राप्त होगा, किन्तु 
वहू ध्येय नही है 1 अनन्द हमारा भाकवन वनैगा । हमें आनन्द भी मिलेगा, 
शांति भी मिलेगी । किन्तु हमे इनको पारकर मागे जाना है 1 हमे पचना 
मन की निमेलता तक । यह्‌ हमारी ष्येय-प्रतिमा है । यह्‌ हमारे सामने ररह । 

ध्यनि प्रारम्भ करने से पूर्वं भावना करे । भावना का अथं है--कव्च 
का निर्माण 1 हम अपने चारौ गोर अण्डाकार कवच का निर्माण करे । इससे 
चाहर का प्रभाव सक्रात नही होगा । जो कुदं करना होगा, वह्‌ सुचारुख्पस 
चसेगा । कोई वाधा नही येगी । केवच का निर्माण केसे हो-पह्‌ एक प्रण्न 
है 1 साधक अपने स्यान पर बैठे मौर "गर्ह" "वर्ह" का मानसिक जप करे मौर 
साय-साय यद्‌ कल्पना करे कि अर्ह की रषिमिया चारोमोर फलग्दीदै। व 
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सघन हो रही है । कवच का निर्माणहो रहा दहै । थोडे समय वाद यह्‌ अनुभव 
होने लमेगा-जसे समूचे शरीर के बाहर दो-तीन फट कौ दूरी तक कवच 
वन गया है । उसमे साधक सुरक्षित बेठादहै। यह भावना-योय साधना का 
बहुत बड़ा आलम्बन ह । 

उपसपदा के पाच सकत्पो का स्वीकार, ध्येय-प्रतिमा का निर्माण भौर 
भावना योग अर्थात्‌ कवच-तिर्माण कौ प्रक्रिया का उपयोग--ये सव ध्यान- 
साधना की प्रारभिक तंयारिया ह । 


द, 
२. 
२. 
४. 
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प्रवचन ११ 
संकलिका 


जीवन कीदो धाराए-(१) शक्तियुक्त धारा (२) शक्तिशून्य धारा । 
शक्ति अविकसित। ° शक्ति अप्रयुक्त | 

शारीरिक शक्ति-जो प्राणशक््ति शरीरके माध्यम से प्रकट । 
मानसिक शक्तिजो प्राणशक्ति मन के माध्यम से प्रकट । 

शक्ति प्रत्येक पदाथं मे-- 

चेतन मे चेतना, आनद मौर शक्ति का समन्वय । 


. मनुष्य विकसित चेतना वाला अत. शक्ति का विकास कर सकता हं । 


विकसित शक्ति खतरनाक : उसका सम्यक्‌ उपयोग, उसका दिशा- 
दशंन अध्यात्म हारा । 
हम सूक्ष्म से परिचय प्राप्त करे । 


९ शक्ति जागरण का पहला सूत्र-सूक्ष्मकी शक्ति से परिचित होना) 


११. 
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. स्थूल शरीर की सूक्ष्म रचना- 


० मस्तिष्के मे एक खरव न्यूरान। 

० ज्ञान-तंतु--एक लाख मील ख्वे । 
० कोशिकाए-सारठ खरव । 

शक्ति विकासं के तीन आयाम-- 

० शक्ति को जगाना । 

° रएक्ति को संभालना। 

° शक्ति का सही उपयोगं करना । 
अध्यात्मयोग के तीन उपाय-- 

° प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति का संतुलन । 
० चितन गौर मचितन का सतुलन। 
० वाक्‌ गौर मौन का सतुलन। 


शकिति-जागरण : मूल्य ओर प्रयोजन 


जव से मनुष्य चितन करता रहा है तव से वह मूल तत्त्व को खोजता 
रहा है । मूल तत्त्व की खोज पाच हजार वषं पहले भी चलती थी, पचीस सो 
वषं पहले भी चलती थी भीर आज भी चल रहीरहै। यह आगे भी अनन्त 
काल तक चलती रहेगी । 

सत्य अनन्त है 1 अनन्त सत्य को सदा खोजा जा सकता है । पचीस 
सौ वषं पहले की घटना है ! एक राजा था । उसका नाम था प्रदेशणी | एक 
महमेधावी सुनि केशीकूमार वहां अये । राजा उनकी उपासना मे गया। 
राजाने मुनि से कहा--'महाराज । आत्मा नही है । चेतन तत्त्व का अस्तित्व 
नहीहै। जो शरीर रहै, वही आत्मा है । आत्मा भौर शरीर भिन्न-भिन्न नही 
दै। जो प्रत्यक्ष है, वही सत्य है। शरीर प्रत्यक्ष है। उससे अतिरिक्त आत्मा 
नही है । अचेतन ही वास्तचिक है । वह भी मनन्त शक्तिशाली होता ह । कु 
भचेतन तत्त्वो का योग होता है भौर चेतना निमित हो जाती है । कुद्धक्षण 
एेसे अते है ओर एक दिन चेतना खडित हो जाती है, अचेतन रह जाता है 
चेतना जेसा कुद्रहैहीनही। राजाने एक उदाहरण से अपने मत की पुष्टि 
करते हुए कहा --'एक वालक है 1 उसकी शक्ति विकसित नही.है । वह्‌ धनुप 
पर वाण नही चढा सकता । वही वालक जव तरुण हौ जाता है, उसके सारे 
अवयव विकसित हौ जाते ह, वह्‌ शक्ति-सपन्न हो जाता है, तव वह सूुगमता 
से धनुष पर बाण चढा सक्ता ओौर द्र तक वाणफकनेमे सफल हो जाता 
है । यदि आत्मा भौर शरीर भिन्न होते है तो यह अन्तर नही सकता 
क्योकि वालकमे भी वही त्मारहैओर तरुणमेभी वही आत्मा है। 
इसलिए आत्मा ओर शरीर भिन्न नही ह, एक ही दहै 1 

मूनि केशीकुमार ने कहा ~ "राजन्‌ । तुम्हारी वात मे जो सचाई है 
मे उसे स्वीकार करता हु । किन्तु एक वात म पएृद्धना चाहता हु रि धनुप 
खडितदहै, प्रत्यचा दूटीहुरई हैतो क्या कोई उस धनुष पर वाण चटा 
सकेगा ? बाण चडाने वाला तरुण है, समर्थं है, शक्तिणाली है, फिर भी वह्‌ 
उस धनुष पर्‌ वाण नही चढा पाता । यदि धनुष अखंडिति है, प्रत्यंचा टूटी 
हुड नही है तो फिर कोई भी युवा उस्र पर वाण चटा सकता है । धनुष पुराना 
ट, उससे वाण नही फका जा सकता । धनुप नवा है, उससे वाणफंकाजा 
सक्ता है 1 इसका तात्पयं है कि वालक के उपकरण पर्याप्त नहीरहं। वह्‌ 
घनुष पर वाण नदी चा सकता । युवा के उपकरण पर्याप्त ह, वहु धनुष पर 
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वाण चढ़ा सक्ता है । यह्‌ अन्तर उपकरणो की पर्याप्ता या अपर्याम्तता का 
है, आत्मा का नही । वच्चे की त्मा भौर युवा की आत्मामें कोई अन्तर 
नही ह । किन्तु बच्चे के उपकरण अभी अपर्याप्त है जैसे ट्टे हए धनुष के 
उपकरण अपर्याप्त है । नए धनुष के उपकरण पर्याप्त ह। युवा के उपकरण 
पर्याप्त होते है ।' 
प्रन है उपकरण का, अत्माकाप्रष्न नही है। इस घटनासेहम यह्‌ 
सम सक्ते है कि हमारा जीवन तीन आयामो मे चलता है-आत्मा, शरीर 
ओौर शरीर की शक्ति। आगमोमे कहा गयादहै कि हमारा जीवन 'त्रिदंडीः 
है--एक दण्ड है शक्ति, एक है शरीर भौर एक है आत्मा । आत्मा बहत दुर 
दे । मैक्षेत्रीय दूरी की वात नही कर रहा ह । आत्मा इतना भीतर रै, इतना 
भीतर कि वह्‌ चमचक्षृभो से दीखत्ता ही नही । वहा हमारी पहुच नही है । 
हम इन तीन आयामो मेंजीतेहैँ-- भात्मा, शरीर भौर शक्ति।' 
हमारी एक कसिनिाई्‌ है हम स्थूल को वहुत जानते है, सूक्ष्म को नही 
जानते । हम सूक्ष्म को जानने का प्रयत्न भी कहा करते है ? इसीलिए नही 
करते कि हमारा उससे परिचय नही है । जिससे परिचय नही होता, उसके 
विषय मे कुदं भी नही जाना जा सकता । जिससे परिचय होता है, उसी के 
विषय मे हम कु जान सकते है । हम सूक्ष्म से अपरिचितं है । 
दशशनशास्त्र मे एक प्रश्न बहुत चचित होता रहा है कि मूक्ष्म का 
अस्तित्वहैयानही? जो इन्द्रियोकेद्वारा दिखाई देरहादै, वही हं या 
उससे परे भी कुदे ? इस चर्चासे दो शब्द प्रस्तुत हुए- इ द्रियगम्य भौर 
अतीन्द्रियगम्य मथवा हेतुगरम्य भौर अहेतुगम्य। 
कुछ दार्शनिको ने उसे ही सत्य माना, जो इन्दरियगम्य है । जो इद्विय- 
गम्य होता दै, वहं निषिचित ही हेतुगम्य होतादहै। उसे सिद्ध करनेके लिए 
हेव मर तकं दिए जातेहै। हतु भौर तकं उसको गम्य कराने मे सक्षम होते 
है, इसलिए वह देतुगम्य कहलाता ह । उस रेखा पर दाशं॑निको की एक विचार 
धारा चलती रही । 
दर्णन की दूसरी विचारधारा नै इससे भागे वढकर कहा-- सत्य 
अतीन्रियगम्य भीहै। जो दीखता है, वही सत्य नही ह, जो नही दीखता, वह्‌ 
भी सत्यद्ै। इद्वियोये परेभी सत्यका अस्तित्वहै) उसका साक्षात्कार 
इद्रियो से नही होता । वह यतीच्धिगभ्य होता दहै) हतु गौर तकं उसके क्षेत्र 
मे प्रवेण नही कर सकते । वह्‌ अहैतुगम्य भौर अतकंगम्य होता है । प्रन प्रस्तुत 
हुा-- तीन्द्रिमगम्य को कैसे जाना जा सकता ह 2 उसके साधने व्याह 
समाधान दिया गया- जौ अतीद्धिय द्रष्टा पि ह, जिनकी भतीन्दिय एक्ति 
विकसित हो चृकी ह, जिन्होने मूक्षम सत्य का साक्षात्‌ कर लिया है, उनके 
कयन केद्वारा ही उम सूक्ष्म मत्य कौ जाना जा सकता दै । 
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भौतिक जगत्‌ मे भी सारे स्थूल पदार्थो को हुम इनं इद्द्रियो से कहां 
देख या जान पति हँ? कुद स्थूल पदार्थो को हम देख लेते है, जन लेते है, 
किन्तु एसे अनन्त स्थूल पदाथ है, जिन्हे हम देख नही पाते, जान नही पति । 
भौतिक वेनानिको ने इनको देखने के लिए सूक्ष्म उपकरणो का निर्माण किया 
ओौर उन उपकरण ने कु सूक्ष्म पदार्थो को देखने का रास्ता खोल दिया ] 

शरीरके भीतर हम इन स्थूल आखो से नही फाक सक्ते । एक्सरे 
का आविष्कार हुआ । शरीर की अतल गह राइयो तक उसकी पहुंच हुई ओर 
भाज शरीर के भीतर हम अणु-अणु्‌ मे भाक सक्ते हैं । एक्सरे भी एक प्रकार 
से अतीन्धियहीदहै। जो बात इन्द्रियो दारा नही जानी जाती, वह्‌ इन सूक्ष्म 
उपकरणो हारा जानलीजातीदहै, 

हमारा यह्‌ शरीर स्थूल है किन्तु इसमे भी गजव की सुक्ष्मता हे। 
हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का केवल दो प्रतिशत भागदहै किन्तु इस छोटे 
से मस्तिष्क मे एक खरव न्युरोँन्स' है 1 ये सारे न्यूरौन्स' स्वतत्र है । प्रत्येक 
की स्वतत्र इकाई है । सवका स्वतत्र अस्तित्व है | 

इस शरीरमे साठ खरब कोशिकाए है । प्रत्येक कोशिका अपना-अपना 
काम करती है, अपनी वियत्‌ पदा करतीहं। प्रतिक्षण कोशिकाएं नष्ट हो 
रही ह, नयी कोशिका का निर्माण हो रहा है । प्रव्येक कोशिका मे अनेक ` 
सस्कार सगृहीत है । इनमे सूक्ष्म शरीर से उपलब्ध सस्कार प्रतितिभ्वित हो 
रहै है । सभी प्रकार के सस्कारो को वहन करना इनका कायं है । 

इस शरीर मे ज्ञानततुमो का एकं जाल विदा हुमा है । यदि इनको 
एके रेखा मे विद्छाया जाए तो एक लाख वग मील तक पहुच जाते ह । हमारा 
यह्‌ संस्कार केवल पचीस हजार वगंमीलमे आ जाता है ज्ञानततु इससे 
ि गुना अधिके तक पहुच जाते है । ये ज्ञानततु हमारी विदचुत्‌ के संवाहक 

शरीर की यह्‌ सरचनाभीस्थलहीरहै। इसकीभी हमे पुरी जानकारी 
नही है । हमारा ज्ञान सीमितदहै) हम शरीरके कुदं एक भागकोहीस्थूल 
खूप से जानते हु । उसकी सूक्ष्मता से आज भी हम अनभिनज्न है । 

जव हम स्थूल शरीरके वारेमे भी पूरा नहीं जानते तव नुक्ष्म शरीर 
को जनने की वात बहुत दूर रह्‌ जाती है 1 जव सूक्ष्म शरीर नही जाना जाता 
तव आत्मा को जानने कौ वात वहूत ही दूर रह जाती है 1 

हम अपनी सुप्त चेतना को जागृत करना चाहते ह, अपनी शक्तियो के 
लोतो को उद्धाटित करना चाहते हैँ ! इसका पहला सूत्र है- सूक्ष्म स 
परिचित होना । जो व्यक्ति सूक्ष्म से परिचित नही होता, दह्‌ अपनी शक्ति का 
भागरण नही कर सकता । शक्ति के जागरण के लिए सूक्ष्म से संवध स्थापित 
करना होता है, उससे परिचित होना पडता है । 
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यदि हमे सूक्ष्म से परिचित होना है, उसके साथ सपकं स्थापित करना 
है तो सवसे पहले हेम स्थूल को सम्यक्‌ प्रकार से जानें | वाहूर का दरवाजा 
खोले विना भीतर के दरवाजे तक नहीं पहुंचा जा सकता । पहले सोपान पर 
चदु चिना पचीसवे सोपान तक नही पहुंचा जा सकता 1 हमे स्थूल से सूक्ष्म 
की मोर गति करनी होगी । 

घ्यान मे हम वास का आख्वन लेते है । यह पहला सोपान है| 
इससे स्थूल से सूक्ष्म की गोर गति प्रारम्भो जाती टै । श्वास ही एक एेसा 
तत्तव हे" जो वाहूर भी आता है ओौर भीतर भी जातादहै । दूसरा एेसा कोई 
भी साधन नहीदहै, जो बाहुरभी रहें मौर भीतर भी रहे । मनरहै पर वह्‌ 
स्वयं इतना चंचल है कि उसे आलवन नही वनाया जा सकता । 

एक वच्चा खेल रहाथा। धूप थी! परद्धाईमे वच्चे ने अपनी 
चोटी देखी । वह उसे पकड़ने दौडा ! ज्यो-ज्यों वहु मागे वढता, परद्धाई भी 
आगे वट़ जाती । इधर-उधर दौडता रहा । चोटी पकड मे नही आयी 1 एक 
समभदार आदमी ने कहा-- "वच्चे ! परेशान क्योहो रहैहौ? चोटी एेसे 
हाथ नही सएगी । तुम अपना हाथ अपने सिर पर रखो, चोटी पक्डमे आ 
जाएगी ।' वच्चे ने हाथ उठाया । चोटी पर रखा । अव उसने पराई मे 
देवा कि चोरी हाथ आ गर्ईहै। 

मन भी पर्छांई की चोटी है। हम उसे जितनी वार परकडने का प्रयत्न 
करेगे, वह्‌ आगे से भागे भागता चला जाएगा । मन कोवशमेकरने का 
प्रयत्न करते हतो मन दूर भागताजाताह। मन को स्थिर करने का प्रयत्न 
करते ह तो मन गौर अधिक चंचल होता दै। न जाने करितनेलोगौ ने मनको 
वशमे करने का प्रयत्न किया पर मन कभी उनके वश मे नही भाया । इस 
चोटी को पकड़ने का प्रयत्न किया पर यह चोटी कभी पकड मे नही भाई । 
दून व्यथं प्रयत्नो से घवराकर हजारो-हजारो व्यक्ति निराश होकर मन को 
वशमे करनेकीवातहीभुलार्वठे रह । वे यह्‌ धारणा वना चुके ह कि मन 
कोवशमे नही किया जा सकता। 

कुेक मनोवैज्ञानिक भी यहु मानते हैँ कि मन को पाचसेकेण्ड से 
अधिक स्थिर नही किया जा सकता । उसका स्वभावही है चचलता । स्वभाव 
को कसे वदला जा सकता है? 

मनोवन्नानिको की यह वात सही है कितु योग के माचार्योने मन को 
वणमे करने का एक उपाय भी वताया दहै । वहु उपाय टै-- श्वास । एवान 
को पकडते ही मन पकडमे जा जाता है। इतना सरन, सीधा हौ जाताहकि 
उसकी चचलता मिट जाती है। इसीलिए हमने इम प्रक्रिया मे एवास्तको 
सालम्बन वनाया है । श्वास वहु यात्रीहै, जो वाहरकी यात्रा मीकरतादै 
मौर्‌ भीतर की यात्रा भीकरताहै। यहुवहु दीपद, जो भीनरकेभी 
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प्रकाशित करता है भौर बाहरको भी प्रकाशित करताटहै। यदि हम भीतर 
की यात्रा करना चाहे तो हमारे पास एकमात्र उपाय है कि हम मन को वास 
के रथ पर चढा दे गौर उसके साथ-साथ भीतर चले जाएं । हमारी अत्त्यात्रा 
प्रारम्भ हो जाएगी । हम अन्तर्मुखी हो जाएंगे 1 हम आध्यात्मिक बन जाएगे ! 

आध्यात्मिक बनने का सवसे सरलं उपाय यह है कि श्वासके साथ 
मनकोजोड देना, दोनोकायोगकरदेना यह है शक्ति-जागरण का 
पहला सूत्र । यह है नये प्रस्थान का आरम्भ विन्दु । 

मन वास के साथ जुड गया । अन्तर्यात्रा प्रारम्भ हो गई । अब प्रष्न 
है शक्तिके जागरण का। इस प्रश्न को समाहित करने के लिए हमे शक्ति के 
स्वरूप को समभना होगा । 

विश्व में जित्तने तत्व है, सब मे रएक्तिहै। कोई भी सा तत्व नही 
है जो शक्ति-शून्य हो 1 जो शक्ति-शून्य है, वह तत्त्व नही हो सकता । 

दशंनशास्त्र मे सत्‌ ओर असत्‌-इन दो तत्त्वो की चर्चा है । सत्‌ वह 
है, जिसमे अथं क्रियाकारित्व है । असत्‌ वह्‌ है, जिसमें अर्थ-क्रियाकारित्व नहीं 
है 1 दो शब्द है--वृक्ष-कुसुम ओर आकाश-कुसुम, वृक्ष का फूल आर आकाश 
कापूल। दोनो मे अन्तरक्याहै? एक सत्‌ है, एक असत्‌ दै। एक का 
वास्तविक अस्तित्व है ओर एक केवल कल्पनामात्र है । वक्ष का फूल सत्‌ है 
क्योकि वह्‌ वास्तविक है । वह्‌ वास्तविक इसलिए है कि उसमे अथंक्रिया है 1 
उसमे निरन्तर क्रिया चलती है । उसमे शक्ति है । वह॒ चल रही है । जिसमे 
प्रतिक्षण शक्ति चल रही है, वह सत्‌ है, वास्तविक है । आकाश-कुसुम मे कोई 
क्रिया नही होती । उसकी कोई शक्ति नही है । वह असत्‌ है । शक्ति सत्‌ का 
सक्षण है । प्रन होता है--क्या चेतन का लक्षण भी शक्ति है ? यहां एक बात 
भीर जूड जाती है ! जिसमे शक्ति है, वह्‌ सत्‌ है ओर जिसमे शक्ति ओर 
चेतना -दोनो होते ई, वह चेतन है। परमाणुमे शक्तिद कितु चेतना नही 
दे । मतत्मा मे शक्तिभी है मौर चेतना भी है 

शक्ति ओर चेतना का योग--यह हमारी विशेषता है । इसीलिए हम 
चेतनावान्‌ ह, सवेदनशील है। हम अनुभव करते है, सवेदन करते है मौर 
भपनी शक्ति का उपयोग करते है । माज के विज्ञान ने यहु स्पष्ट स्पसे 
पोषित किया है - एक परमाणु मे इतनी शक्ति टै कि यदि उसका विस्फोट 
ह जाए (किन्तु एेसा कभी नही होता है) तो सारा ससार नष्ट हो सकता 
दै! परमाणु मे नन्त शक्ति होती है । आत्मा मे भी अनन्त शक्ति होती है। 
१ मे कभी विस्फोटक होता नही, यह जागतिक सचा है, यूनिवसंल 
यह्‌ । 

परमाणु. मे जव इतनी शक्ति है तव कल्पना करे कि चेतना मे कितनी 
शक्ति होगी । शक्ति भौ अनन्तं मौर चेतना भी अनन्त) दोनोकायोग ह 
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मनुष्य मे । अव उसके सामथ्यं का अन्दाजा लगाया जा सकता है । शक्ति के 
इस अक्षय भण्डार का स्वामी मनुष्य क्यानही कर सकता ? धमं को साधना, 
मन को पकडना--ये तो प्रारम्भिक वाते है । हारी साधना मन को पकडने 
को साधना नही रहै, मन को समाप्त करनेकी साधना है, अमनरहौने की 
साधना है, 

कू प्राणी समनस्कं होते है गौर कु अमनस्क । कुछ प्राणिधो को 
मन प्राप्त हुं अर कुद प्राणियो को मन प्राप्त नही है । समनस्कं प्राणी सज्ञी 
कहलाते हँ ओर अमनस्क प्राणी असन्ञी। 

मनुष्य समनस्कं प्राणी है । उसे संज्ञा उपलब्ध है । उसका मन विकसित 
है कितु एक अवस्था एेसी होती है, जिसमे मनुष्य (नो-सन्ञी नो-असक्षी' वन 
जाता है । वह्‌ नो-मन' वन जाता है, मन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता 
है! मन उत्पन्न ही नही होता उस अवस्था मे केवल चेतना शेप रहती है । 
यह्‌ शक्ति के विस्फोट का परिणाम हँ, शक्ति की निष्पत्ति हं । मनुष्य अपनी 
इस अनन्त शक्ति को पहचान ओर उसको विकसित करे । 

शक्ति का विकास प्रयत्न-सपेक्ष ह । जितनी भी साधनाए चलती है, 
चे सव शक्तिके विकासकेलिएही रहँ । साधना इसलिए होतीहं कि सुप्त 
चेतना जागे, सुप्त शक्तियो का विकास हौ । मनुष्य मे शक्तिह पर जव तक 
वह सुप्त रहती है तव तक कोई निष्पत्ति नही आती । साप कूडली लगाकर 
वेठारहै। शांतदटहै। किसी को उसका भय नही सताता। जत वही साप 
फुफकारता है, तव सारा वातावरण भय से काप उव्ताहै | बुभी हुई आगपर 
वच्चा भी पैर रखकर चल पडता है । जव वहु आग धधकती है तवं वडे-वडे 
भी उसके पास जने से भिभकते हे । 

जव शक्तिया सोई हुई रहती है तव मनुष्य बुरी हई भग की भाति 
निष्क्रिय जीवन जीता है) जव शक्तियो का जागरण होता है तव वही मनुभ्य 
प्रज्वलित अग्निकी भाति दीप्त होकर क्रियाशील जीवन जीने लगता हे । यह्‌ 
सारा अन्तर सुपुप्ति मौर जागृति कां । यह्‌ सारा अन्तर सुप्त शक्तियो का 
मौर जागृत शक्तियो का हे। 

हमारा सारा प्रयत्न एक दिशागामी है । हम सुप्त शक्तियो को जगाने 
के लिएही साधना से गुजरते है । हम चाहते हँ कि जौ चेतना सुप्त हि, व्ह 
जाग जाए । शक्ति के जागने से वहुत-से अनुभव होने लगते ्हु। दवी हर्द 
वीमारिया वाहुर भाती ह गौर उनका अनुभव होने लगता है । वीमारिया थी, 
वं सुप्त पडी थी । शक्ति का योडा-सा विस्फोट हुमा, ध्यान-साधना के द्रारा 
पक्ति का कु जागरण हूभा गौर वीमासियो का अनुभव होने लगा) साधक 
को लगता है किये वीमारिया, पीडाए भौर व्ययाषु ध्यान ने उद्भूतर्हु 1 नटी, 
येतो भरीरके तमे पहलेये दही मौजूद थी" जज उनका उमारमात्र द्मा 
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है । शक्ति के जागरण को सभालना भी वहत कठिन होता है । 

एक साधक मेरे पास आया ! उसने कहा--रमैने मापकी कुक पुस्तकं 
पटी । ध्यान प्रारम्भ किया । जप करने लगा! एक दिनिमे १५-११५ हजार 
जप करने प्रारम्भ किए । प्रारम्भमे कुक कठिनादयो से गुजरना पडा। 
मस्तिष्क पागल-सा लगने लगा । कुद समय वीता । अव एसी स्थिति वन गर 
है किं ध्यान ओर जाप करने से अपुवं आनन्द आता है, इसलिए उसेकिए 
विनाभी नही रहाजाता ओौरकरताहुं तो कभी-कभी इतनी भयकर स्थिति 
वन जातीदहै कि उसे सभाल पाना भी कठिन होता । कभी-कभी पागल-सा 
हो जाता हूं । जव गक्ति जागती है तव भघटित घटनाएु घटित होती ह मौर 
कभी-कभी दुर्घटना भी घटित हो जाती है । शक्ति को जमाना, शक्ति को 
सभालना भर शक्ति का सही उपयोग करना-इन तीनो भायामो से हमे 
सोचना होगा । 

सवसे पहले हम शक्ति को जगाएं । शक्ति की जागृति किसी अनुभवी 
साधके की देख~रेख मे करनी चाहिए ।! अन्यथा जो सोई हुई शक्ति जागती है, 
वह॒ उस साप की भाति फूफकारती है, जिस सीप पर किसी का पैट पड 
गया हौ । मनुष्य घवरा जाता है! वहन शक्ति को संभाल पाता हैमौरन 
अपने-भमपिको ही संभाल पता है । वह दूविधामे डव जातादै। यदि कोई 
सही मागे-दशंक होता टै तो वहु इसं स्थिति को सभाल तेता है, अन्यथा 
दुर्घटना घटित हो जाती है । 

दूसरी वति है- शक्ति को सभालना । णक्तिको संभालमै मे साधक 
सक्षम हो । समय-समय पर वह्‌ अपनी साधनामे हेर-फेर करे ओर उस शक्ति 
को सजोने मे प्रयत्नणील रहै । 

तीसरी वात है--णक्ति का सही उपयोग । जव शक्तिया जागती है 
तव अनेक उपलच्धिया हीती ह । कभी-कभी साधक इन उपलच्धियो मे भटक 
जाता ह । वह्‌ चमत्कार की चकार्चध मे अपनी साधना को विस्पृत कर देता 
है) साधक प्रदर्शन मे फसकर कभी पानी पर चलता हु, कभी आकाश में 
अधर टिका रहता है भौर कभी भौर कृद दिखाता है। साघना का भाव 
धूमित हो जाता है, लक्ष्य ट जाता ह । 

लोग बहुत वार पूते ई-- "इतने वपं साघना की, उससे क्या 
चमत्कार प्राप्त हए 2` मं कहना चाहता हू कि चमत्कारका नाम ही भढ 
है । चह्‌ कोरी छतना है । चमत्कार कोर्रटैहीनही। साराहै प्रकरृत्ति का 
नियम । जो प्रङृति के नियम कौ नही जानते, वे उमे चमत्कार कहु देते ह 

हम अपने णरीर को ठोन मानतेर्है। क्या वह्‌ मानना सही है? 
परार खोषरुहाहि? यदि भरीर लेन होता नो र्दी उक नीनर कौन प्रदेषं 


करनी । गर्मी ने अन्दर यातो ? पीना भीतदमे वाटर वैः 


९ ५. रता दूस द 


१०० किसने कटा मन चंचल है 


वस्तुओ का प्रभाव भीतर कंसे जाता ? इतनी सारी वस्तुओ का संक्रमण कंसे 
होता ? शरीर ठोस नही है । विज्ञान के छात्र जानतेहि किं विश्व के सभी 
पदार्थो को कूट-पीसकर यदि एक गोली वनाद्‌ जाए तो वह एक छोरी-सी ही 
गोली वन पाएगी । 

वस्तुतः ठोसता बहुत कम है, पोल ही पोल है । हमारा शरीर पुद्गलो 
का पिड हे । एक-दूसरे परमाणु के बीच इतना व्यवधान है कि हभ उसकी 
कल्पना भौ नही कर सकते । शरीर भसख्य परमाणृमो का पिड है । एक-एक 
परमाणु के वीच वहत वडा व्यवधान हता है । इसका साक्षात्‌ अनुभव हमे 
शरीर-प्रेक्षासे प्राप्त होतादहं। शरीर-प्रक्षा का अभ्यास पृष्ट होने पर शरीर 
ठोस होने की श्राति टूट जातीदै। हमे परमाणु-परमाणु के बीच विद्यमान 
विरलता का अनुभव होने लगता है । हमे एक-एक कण ॒ अलग-भलग दीखनै 
लगता है । जव हम एक-एक कोशिका को पृथक्‌-पृथक्‌ देखने का अभ्यास 
करगेतौ शरीर की ठोसताकी भराति मिट जाएगी । हमे लगेगा कि शरीर 
रूईकेप्‌ज जंसा है, समुद्रके फेन जसा । यदि यह्‌ विरलता की अनुभूति 
हो जाती है मौर प्रत्येकं कोथिका पर हमारा ध्यान होने लगता है तव समुदाय, 
घनत्वे या एकत्व कौ वात टूट जाती है) इसके टूर्ते ही लयचुत्व अपने-आप 
आ जाता हु । हल्कापन आते ही शरीर ऊपर उठ जाता है, मधर मे लटक 
जाता है । घनत्व की भावनाकैः कारणही हम जमीन पर टिके हुए ह । जव 
विरलता की भावना पुष्टहौ जाती है तव शरीर ऊपर उठ जाता है। यह्‌ 
कोट चमत्कार नही, प्रकृति का नियममात्र है । 

ल्पर्शं आठ है--शीत-उष्ण, स्निग्ध-रूक्ष, हल्का-भारी आर ककेश- 
श्रद्‌ । 

इनमे स्निग्ध-रूक्ष भौर शीत-उष्ण--ये चार स्पशं मौलिक रहै । शेप 
चार स्प्णं सयोग से वनते है । अत- हत्का-भारी- यह वस्तु का मूल धमं 
नही है । यहु संयोग के कारण होता ह । परमाणो की स्थूल परिणति के 
कारण तथा अपनी अनुभूति वे कारण सी स्थूलता भती ह। यदि यह 
परिणति वदल जाए तौ स्थूलता समाप्त हौ जाती है, गुरुता समाप्त हौ जाती 
है, लधूता भी समाप्त हो जाती है, तव न कोई हल्का होता है भीर न कोड 
भारी) केवल अगुरुलधू । 

जादूगर अनेक चमत्कार दिखाति ह । जाद्रुगर के निए कोर्ट चमत्कार 
नही दहै । चमत्कार उसके लिए, जौ जादू नही जानता । जव साधारण 
व्यक्ति भौ जादू के नियम जान लेता ह तव उसके लिए चमत्कार जैसी कोर 
वात नही रहती । 

कुदधेक रसायनो का प्रयोग कर सफेद पन्नो पर कुदं लिखा । यक्ष 
नही दिखेगे । पन्ने को पानी मे इूवोति ही भलर यभिव्यक्त हौ जाएगे । देखन 
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वाले को आदचर्थ-सा लगेगा किन्तु जो व्यक्ति इस्‌ विधि को जानता है, उसके 
लिए कोई चमत्कार नही दहै) 

जिस दिनं पहली वार भगजली होगी, न जाने कितना वडा 
चमत्कार लगा होगा 1 अरे! यहु क्ष्या? यहु प्रकाश ¦! यह ताप ! भाज 
यग चमत्कार को वस्तु तही है, क्योकि सभी उसके नियम को जानते हूं | 

ध्यान कोर चमत्कार सहीदहै। अध्यात्म कोई चमत्कार नहीदह। 
केवल प्रकृति कै नियमो की समभदह। जो नियमो को समभ लेता है, वह्‌ 
वहुत सारी नयी वाते करने मे सक्षम होता है। सामान्य आदमी उन्हे नही 
कर सकता 1 जो नियमो को नही जानता, वहु चमत्कार की श्रातियो मे 
पलता रहता है । 

योग कोई चमत्कार नही है । यह्‌ अघ्यात्म विकास की स्वाभाविक 
प्रक्रिया है । मनुष्य शरीरसे कामलेताटहै, वाणी मौर मनसे कामं लेता 
है। योगमे कुच्धुनया करनानहीदहोता। शरीर, वाणी भौर मनसे काम 
लिया जाता है । किन्तु वहा एक वात स्पष्ट समभ लेनी होती है कि किन- 
किन कारणो से शक्ति सुप्त रहती है गौर किन-किन कारणो से वह जागती 
दै ? जिन-जिन क्रारणो से सुप्त रहती है, क्षीण होती रै, उत कारणो को 
रोकना होता है, नष्ट करना होता है । इतना करनेसेयोग सध जातारहै, 
हमे केवल सतुलन स्थापित करना पडता है । 

रीर से काम लेना हि, किन्तु ठेसी स्थिति भी आनी चाहिए कि 
शरीरसे कोईकाम नके । शरीर से प्रवृत्ति करनीरहैतो.शरीर से निवृत्ति 
भी करनी है । प्रवृत्ति मौर निवृत्ति का सतुलन । 

वाणीसेकामलेनाहैतो मौन भीकरनादै। वाक्‌ भौर मन का 
संतुलन । - 
सोचना दै तो नही भी सोचना है 1 चितन गौर अचितन का सतुलन। 

ट्स सतुलन के स्थापित होते ही योग सध जाता, णक्ति-जागरणका 

मागं खुल जाता है, शक्ति फोक्षीण करने के मागं वंद हो जाते है । सक्रियता 
को अवरुद्ध करते ही शक्ति का व्यय स्क जातादहै। शक्ति अभित होने लगती 
है ओर भीतर विस्फोट होने लगता है । शक्ति जाग उर्तीहै। 


र 
् 


नवचन {९ 


संकलका 
मृत्यु के साथ तीन तत्त्व निकलते है-- 
० आत्मा ° कमेशरीर ० तजस शरीर । 


° एके अभूतं, दो मूते । 

° शरीर मेँ प्रतिक्षण परिवततंन । 

० पूरी श्यृखला है जीवन की-जीवसे शरीर, शरीर से वीर्य, वीयं 
से योग, योग से प्रमाद ओौर प्रमाद से कर्म-वध । 

° समूची सुष्टि के विस्तारक दी तत्त्व--जीवेयुक्त शरीर या जीव- 
मुक्त शरीर । 

शक्ति-जागरण के तीन सूत्र- 

दीघं श्वास~प्रक्षा, समवृत्तिश्वास-प्रेक्षा, सूक्ष्मश्वास-प्ेक्ना । 

वास का सवध प्राणसे, प्राण का संवंध सूष्ष्मप्राणसे ओर सूक्ष्म 

प्राण का संवध सूक्ष्म शरीरसे। 

एवासं को पकड़ना समूची प्रक्रिया को पकड्ना है | 

रीर मे मनेक संवादी-केन्द्र ह! उन पर मनकोएकाग्र करने स 

विभिन्न शक्तियो का विकास होता है। 


शपित-जगरण के सन्न 


। ॐ, 


वतं मान युग ने णल्य-चिकित्सा मे कीतिमान स्थापित किए ह । मनुष्य 
(प्राणियो) के शरीर की चीर-फाड़ जितनी इस युगमे हई है उतनी अतीत 
मे नही हई । यदि हहौ तो भी उसका विशद उल्लेख प्राप्त नही हे । भाज 
के शत्य-चिकित्सक ने शरीर के प्रत्येक हिस्से को खोलकर देख लिया है, जान 
लिया है 1 उससे कोई भी हिस्सा अन्ञात नही है । समूचे शरीर कौ चीर~फाड 
करलेनेपरभी उसे शरीर के अतिरिक्त कु भी नही मिला। बहुत सूक्ष्म 
निरीक्षण के वाद भी कूं उपलब्ध नही हुआ । इसके जाधार पर यह धारणा 
वनी कि णरीरमे शरीर के अतिरिक्त गर कटै ही नही । 

प्राचीनकाल की वातत! महाराज प्रदेशी ने आत्मा कै विषयमे 
कछ प्रयोग किए थे । वह्‌ आत्मा को प्रत्यक्ष देखना चाहता था, जानना चाहता 
था । उसने जीवित शरीर को तोला, मृत शरीर को तोला। वह जानना 
चाहता था कि आत्मा का वजन कितना है ? वह्‌ भारहीन रहै या भारयुक्त , 
वतमान के वेक्ञानिकोनेभीउसदिशा मे प्रयत्न. कियादहै1 उनके पास 
सूक्ष्मतम उपकरण हे । प्राचीन मान्यतामे कुदं अन्तर आया है। महाराज 
प्रदेशी के पास सूक्ष्म उपकरणं नही थे । वहु किसी निष्कपं पर नही पहुच 
सका । 

उसने दूसरा प्रयोग किया । आदमी कै टुकड़ं-ट्‌ कड़े कर दिए । प्रदेश 
पासमेकंठा रहा, वह्‌ यह्‌ देखना चाहताथाकियदि शरीर मे आत्मा 
नाम का कोई तत्त्व होगा तो वह्‌ अवश्य ही किसी अवयव से वाहर निकलेगा । 
वह्‌ देखता रहा । कद्ध भी नही दीखा । 

प्रयोग पहले भो होते थे ! प्रयोग जजभीहोतेहै। किन्तु भाज भी 
यह्‌ प्रन असमाहिति हीह कि जात्मादहैया नही? उसमे भारदैया नही? 
वहू दृश्य दहै या नही 

रूस के डाक्टर किरलियान दम्पति के सन्वेषणसे एक नए तथ्य को 
जभिव्यक्ति मिली । उन्होने आंराका फोटो लिवा। गोरा या याभामडल 
स्यूल दुष्ट से दृश्य नही होता । उसकै लिए मति स्वेदनसील कमरे की जाव- 
स्यक्ता होती है । उसी कमरे के द्वारा किरलियान दम्पत्तिने फोटो तेकर यह्‌ 
प्रतिपादित किया कि प्रत्येक प्राणी के चारो ओर जाभामंडल होता है । 

उन्जे° पीण दृस्टने भी साभामट्लके फोटो लिये! उसने एक 
नर्‌ दिता का उद्षाटन हुजा कि स्यूल मरोर केः अतिरिक्त भी इसमें कु 
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भौर है । सुक्ष्म का एक आयाम खुला । जज वैज्ञानिक सुक्ष्म शरीरके फोटो 
लेने मे भीसफलदहौ चुके है। 

एक व्यक्ति मर गया मरते ही उसके फोटो लिये गए ) कुद धृधले 
भीर कुं चमकीले द्रव्य थे 1 वह्‌ संभवत तेजस शरीर था, सूक्ष्म शरीर था । 
जव प्राणी मरता है तब शरीर मे से तीन तत्त्व निकलते है--आत्मा, कम॑- 
शरीर ओर तंजक्ष शरीर । कर्मशरीर ओर तजस शरीर--ये आत्मा को कभी 
नही खोडते । ये सदा आत्मा के साथ रहते है। ये तब तक आत्माके साथ 
रहते है जव तके कि आत्मा पु्णेरूप से बंधन~मृक्त नही हौ जाती । अनादि 
कालसेये साथ हु भौर अनन्तकाल तक साथ रहं सक्ते है । तीनो ततव साथ 
तिकेलते हं । इनमे कभी वियोग नही होता । एेसा नही होता कि भात्मा 
अकेला निकल जाए, कमेशरीर ओर तजस शरीर पचे रह जाएं । कमेशरीर 
निकल जाए ओर तजस शरीर रह जाए-एेसा कभी नही होता) तीनो 
साथ-साथ रहते हँ भौर साथ-साथदही शरीर से निकलते है) तीनो का 
घनिष्ट संवध है । वह्‌ कभी टूटता नही । 

एक प्रश्न होता दै कि तजस शरीरके फोटो नले लिए गए, परन्तु 
कमं शरीरके फोटो क्यो नही लिए गए? जैन दशन की व्याख्या के अनसार 
कमे शरीर के फोटो नही लिए जा सकते । यह्‌ सभव भी नही द 1 तीन है- 
स्थूल शरीर, सुक्ष्म शरीर ओर आत्मा उनका संबधे इस प्रकार है - अत्मा, 
कमं शरीर, तेजस शरीर भौर स्थूल शरीर । स्थूल शरीरके परमाणु स्थूल 
है 1 वे हमारी पकड़ मे भा जाते है । उसके पश्चात्‌ अता है तजस शरीर) 
वरह स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म । फिरदै कमं शरीर । वह्‌ तंजस शरीर 
से भी सृक्ष्मरै। फिर है भात्मा । वहु सूक्ष्मतम है, भमूत्तं है, अपौद्‌गलिकं हे । 
स्थूल शरीर से चलते हँ तो सूक्ष्मता आगेसे आगे बढती जाती ह । स्थूल 
शरीर को देखा । तेजस शरीर को देखना उससे कठिन हभा । तजस शरीर 
को देखा 1 कमं शरीर को देखना कठिन; हयो गया । मान ङे किं कर्म शरीर को 
भी देख लियातोभी यात्मा को देख पाना असभवदहै, क्योकि वहु अमतं है। 
दीखता वही है, जो मूतं है । बाहे फिर वह्‌ स्थूल हो, सूक्ष्म हो या सूक्ष्मतम 
टो । 
शरीर के अण्रू-गणु को देख लिया । हडह्ियां, मसि, मज्जा, रक्त आदि 
दिखाई दिए । भौर मागे वदे । सूक्ष्मता मे प्रवेश किया । वृत्तियौ के केन्द्रो 
की जानकारी हई । कु भौर अगि बढ़ गौर सूक्ष्म शरीर के मस्तित्व कौन 
मानने की वात समाप्त हो गई । अतीन्द्रिय द्रष्टामो ने जो प्रत्यक्ष किया था, 
जिन्होने मृक्ष्म शरीर के अस्तित्व को स्वीकाराथा, भाज का विन्नान सुषम 
उपकरणो से वहां तक पहुंच गया । उसने तजस शरीर कैः भरस्तित्व को स्वीकार 
लिया! ञात्मा को मानने की वाधा पूर्णतः समाप्त नही हृद दै । विन्न 


णवित-जागरण के सूत्र १०५ 


उस दिशा मेँ गतिशील है परन्तु अभी वह किसी महत्त्वपुणे निष्कषं पर 
नही पहुच पाया है । अतीन्द्रिय द्रष्टामो की दृष्टि से आत्मा की स्वीकृति में 
कोई बाधा नही है किन्तु विज्ञान के आधार पर उसे पुणं स्वीकृति देना संभव 
नही हे । 

साधना का प्रयोजन है स्थूल शरीर को भेद कर सूक्ष्मशरीर तक 
पहुचना । हम पहले स्थूल शरीरके प्रकपनो को देखे, स्थूल शरीर मे होने 
वाले रासायनिक परिवतत॑नो को देखे, स्थूल शरीर मे घटित हौने वाले जंविक 
परिवर्तन को देखे ओरं ग्रन्थयो के सावो को देखे-समभ । 

शरीर मे प्रतिक्षण परिवतनदहो रहादहै, एक पर्याय प्रकट हो रहा 
है, दूसरा पर्याय नेष्ट हौ रहा है । यह्‌ उत्पाद मौर व्यय का चक्रनिरंतर चल 
रहा है । इस चक्राकार पर्याय कै सोत को हम देखें 1 इतना ही देखना पर्याप्त 
नही है । यह तो केवल स्थूल को देखना ही हुमा । हमे सूक्ष्म को भी देखना 
है! हम देखने की अपनी शक्ति को इतना विकसित करे कि किसी उपकरण 
या यत्र की सहायता के विनाभी हम तजस शरीर को साक्षात्‌ देख सक, 
आभामडल को देख सके, कमं शरीरकोभी देख सकें उसमे होने वाले 
कर्म-विपाकोकोभी देखे! इन सवको देखकर हम उसको भी देख ॒ ऊ 
जहा देखने वाला भौर देखना दो नदी रहते, द्रष्टा गौर दृश्य एक ही जते 
ह । हम चलते-चलते अपने चंतन्य के मूल स्वरूप मे चले जाए, उसमे अव- 
स्थित हो जाए 1 बहुत लम्बी यात्राहै। अभी हमनेयात्राका प्रारम्भदही 
किया है । हमे वहुत दूर पहुचना है । हम उत्साह, वीयं ओर शक्ति को वढ़ाए 
जिससे या्रापय निरवधि हौ स्के भौर हम यात्राको आनंदपूवंक संपन्न कर 
लक्ष्य तकं पहुंच सके । 

भगवान्‌ महावीर से पृद्ा-- "भते ! प्रमाद किससे प्रवाहित होता है? 

"वत्स ! प्रमाद योग--प्रवृत्ति से प्रवाहित होता है 1" 

(भते 1 योग किससे प्रवाहित टोता है ? 

"वत्स ! योग वीयं से प्रवाहित होता है।' 

मते ! वीयं किससे प्रवाहित होता हे 1 

"वत्स ! वीयं शरीर से प्रवाहित होता है ।' 

"भते 1 शरीर किससे प्रवाहित होता दहै ?' 

वत्स । शरीर जीवसे प्रवाहित होता हि) 

आगे प्रश्म के लिए अवकाश नही रहा । प्रन समाप्त हो गया ! जीव 
न शरीर, शरीर से वीर्य, वीर्यं से योग, योगसे प्रमाद आौर प्रमादे कर्मव्ध 
-यह एक पूरा चकत ह, पुरी श्छखलाहं । 

वेदांत ने यदि इतस वात को स्वीङृति दी कि वेतनं अचेतने पदा होता 
है तो यह्‌ सापेक्ष-दुष्टि मसे सही हो सक्ती है । भगवान्‌ महावीरने गौर म्या 
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कहा 7 वे कहते है --जीव से शरीर उत्पन्न होता है । इसका अथं हजा-- 
चेतन से मचेतन उत्पन्न होता है) सपिक्ष दृष्टिसे देखेगे तो कृठिनाई नह 
हे । निरपेक्ष दष्टिसे देखेगे तो कठिनाई आएगी, अन्यथा नही । जीवसे 
अजीव (शरीर) उत्पन्न होता है, यह्‌ सापेक्ष कथन सत्य है । 

शरीर का निमतिा कौनदहै ? णरीर का निर्माता एकमात्र जीव है) 
जीव ने अपने-आप शरीर का निर्माण कियाहै। यदिजीवनहौतो शरीर 
का निर्माण हो नही सक्ता । शरीर पर्याप्त, आहार पर्याप्ति, भाषा, मन 
भौर श्वास--ईइन सवका निर्माति है जीव । ये सव पौद्गलिक हैँ किन्तु केवल 
पुद्गल इनका निर्माण नही कर सक्ते । केवल पुद्गल न शरीर का निर्माण 
कर सकते है, न भाषा का निर्माण कर सक्ते है, न आहार, मन ओर एवास 
का निर्माण कर सक्ते है । ये सव पौद्गलिक है, किन्तु इनका निमति पुद्गल 
तही दहै । भाकाशमे वे वद्गल व्याप्त है, जिन्हे भाषाके रूपमे, मनकेर्प 
मे, श्वास के रूपमे, शरीरके रूपमे ओर आहारकेरूपमे वदला जा 
सकता है । किन्तु वे पुद्गल स्वय इन सव रूपो मे परिवर्तित नही हो सकते । 
जीव ही उनको इन रूपो में परिवत्तित कर सकता है । जीव बहुत बड़ी सृष्टि 
है । सृक्ष्मसे स्थूल का निर्माण जीवही करता दहै । जितने भी दृश्य पदार्थं है, 
चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म, सवका घटक जीव है । जो पुद्गल हमारे उपयोग 
मेञरहेरहै, वे सवजीवकेही व्यक्त णरीरर्ह। हम खातिरहैतौो जीव के 
शरीरकोही खाति है । हम प्रहनते है तोजीवकेशरीर कौ ही पहने 
है । जिसपरर्वव्तेहै,सोतेर्है, वे सवे जीवकेदही शरीरहै। 

हमारे सामने दो ही पदार्थं है--जीवयुक्त शरीर या जीवमुक्त शरीर । 
सृष्टि कासारा विस्तार जीवस्षेहीहुभारहै, किन्तु सृष्टिका विस्तार करने 
वाला यह्‌ जीव पदैके पीलु रहतादहै। ईश्वरवादी भी यही मानतेर्हुकि 
ईष्वर ने सृष्टि का निर्माण किया किन्तु वह्‌ स्वयं परदे के पीछे रहता है । यदि 
गहराई से देखे तो दोनो वातों मे बहुत कम अन्तर हं । जीवं ईश्वर दै । वहं 
कर्ताहै। उसने दही सारा निर्माण कियाहे) 

हे जीव तक पहुचना है, उस द्रष्टा ौर ज्ञाता तक पहुचना दै, जो 
पदे के पीये है ! किन्तु वहां तक पहुंचने के लिए षैरोमे शक्ति चार्हिए । पग 
पहाड पर नही चह पाता । पगु लम्बी यात्रा नही कर पाता।षरोमे पर्याप्त 
शक्ति चादिए । पैरो की सुविधा के लिए हम जिन वाहनौ का उपयौग करते 
है, वे भी यक्तिश्वाली द्येन चादिए । शक्ति चाहे पैरोकीदहोया वाहन की) 
णक्ति की प्रमूखता दै । णक्तिहीन कुं नही कर पाता। ॥ 

प्रषनदै--णक्तिको जागृत कंसे करे ? शक्ति-जागरण के सूत्र कौन-स 
है? हम गक्ति-जागरणके सूरो को खौजे। उन्दे उप्व्ध कर णक्ति का 
जागृत करे । 
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शक्ति-जागरण का पहला सूत्र है दीघं श्वास-्रक्षा । यह महेत्वपुणं 
सूत्र है! इसे समभने के लिए श्वास कौ जड को सर्मना जरूरी है । जी जड 
को नही समभता, वह्‌ पूल के रहस्य को भी नही समभ सकता । जिसका 
ध्यान जड की भर जातारहै, जौ जड को समभ लेता है, उसके लिए सव 
वाते सरलदहोी जाती रहै। 

एवास का सवधहैप्राणसे, प्राण का सवध है पर्याप्ति से अर्थात्‌ 
सूक्ष्म प्राणं से ओर पर्याप्ति का सम्बन्धदहै क्मशरीर से। श्वास कौ जड हे 
कर्मणरीर 1 श्वास इससे जडा हुआ है 1 जव आत्मा एक शरीर कौ छोड़कर 
दूसरा शरीर धारण करती है, उस अन्तराल कालमे उसके दौ शरीर होते 
है--एक तजस शरीर गीर दुसरा का्मेण शरीर 1 इन दोनो शरीरके माध्यम 
से आत्मा अन्तराल की यात्रा करती है, गौर अपने उत्पत्ति-स्थान तक पहुच 
जाती है । उत्पत्ति के पहले क्षण मे आत्मा कर्मशरीर के द्वारा आहार ग्रहण 
करती है। उसे कर्म॑शास्त्रीय भाषा मे भोज आहार कहते हँ ओर विज्ञान कौ 
भापामे उसे ऊर्जा का आहार कहु सक्ते ह। हमारा जीवन तवं तकं रहता 
है जव तक भोज आहार है, ऊर्जा का जहार दहै । जव गोज आहार समाप्त 
हो गया, ऊर्जा समाप्तहो गर्द तो लाख उपाय करमते पर भी जीवन टिकता 
नही, समाप्तहो जातादै। इसके चिना प्राणी जी नही सकता । यहीं 
जीवनी शक्ति, जो जीवन टिकाए रखती है । 

जोज आहार या ऊर्जा के आहार का सचय जीव पहले ही क्षण मे पूरा 
कर लेता हे 1 उसके पश्चात्‌ स्थूल शरीर का निर्माण होता द । हमारे स्थूल 
एरीर का जितना विकास होता है, उसमे जितनी नाडिया बनती ह, जितने 
चक्र आर जितने प्रकार क संस्थान वनते है वे सवके सव संवादी ह, मूल नही 
है । उनका मूलै कमशरीरमे । कर्मणरीर मे जितने स्रोत ई, जितने शक्ति- 
विकास के केन्द्र है, जितने र्चतन्य-केनद्र ह, उनका सवादी ह यह्‌ स्थूल शरीर 
यदि किसी प्राणीके कमं शरीरमे एकं उन्द्िय का विकास है तो स्थूल 
शरीर की सरचना मे केवल एक स्पशेन इद्रिय का ही विकास होगा, शेप 
द्वियो का स्थान नही वनेगा । उनके केन्द्र नही वरनँगे । उनके गोलक निमित 
नही होगे । न आख का निर्माण होगा, न कान का निमणि होगा,न नाक का 
निर्माण होया मौरन जीभ का निर्माण होगा । यदि कर्मशरीरमें दो इन्ियो 
का विकतिहतोस्यूलपरीरमे दो इन्द्रियो कं सस्थान वनेगे, यदि कर्मणरीर 
मे पांच इन्द्रियो का विकासतहै तोस्यूल शरीर मे पाचौ इन्द्रियो के संस्यान 
यन जाएने गौर यदि मनका विकास तो स्यूल शरीर मे मस्तिष्क का 
निर्माण होया । जिन जीवोमे मन क्त विकास नही है, उनके पृष्ठरज्जभी 
नही होता जौर मस्तिष्क भी नही होता । पृष्ठरज्यु मीर मत्ततिप्न उन्ही मे 
होता है जिनमे मन का विकास्त होता है । इस प्रकार रचना कासाय उपम 


क किसने कहा मन चचस है 


सृक्ष्म शरीर के आधार पर होता है। इसीलिए हम यह कह सकते हँ कि 
सूक्ष्म शरीर ह “बिम्ब! आओौर स्थूल शरीरदै भ्रत्िबिम्ब'। सूक्ष्म शरीर ह 
प्रमाण" ओर यह स्थूल शरीर हं 'सवादी प्रमाणः! 

आज के शरीरशास्त्रियो ने शरीर मे अवस्थित ्रन्थियो कै विषयमे 
बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया ह । कोई आदमी वीना होतादहै। इसका कारण 
है कि धथाद्रायड ग्रंथि क हारमोस संतुलित नही है । इसी प्रकार लम्बा होना, 
सुन्दर या भसुन्दर हना, स्वस्थ या वीमार होना, बुद्धिमान्‌ या बुद्धिशून्य 
हाना, विश्लेषण की शक्ति होनायान होना, जितने भी हमारे शारीरिक, 
मानसिक या मस्तिष्कीय परिवतंन होते है, वे सब भिन्न-भिन्न ग्रथियोके स्राव 
पर निर्भरह । ग्रन्थयो के स्राव इन सबको नियचित करते है। इनके हास 
या विकासमेये ही निमित्त हैं। 

कर्म॑शास्त्रीय भाषामे हम इसे समे । आठ कर्मोमे एक कमं है- 
नामकरमं । उसकी अनेक प्रकृतियां ह, विभाग है । मनुष्य लम्बाया बौना होता 
है-- संस्थान नामकरमं के कारण । इसी प्रकार सुन्दर-असुन्दर होना, सुस्वर 
वाला या दुःस्वर वाला होना, सुभगया दुभेगम हीना--यह्‌ सव॒ नामकरमं की 
विभिन्न प्रकृतियों के कारण होता है । अध्यात्म के तत्त्ववेत्तागो ते कमेशरीर 
के आधार पर सारा विश्लेषण किया । नामकर्म का सूक्ष्म अध्ययन करने पर 
यह्‌ स्पष्ट ह जाताहे कि हमारे शरीर का सारा निमणि, यश्-अपयश, 
अदेश अनादेश--यह्‌ सव नामकरमं के आधारपरहोतादहै। सूक्ष्म शरीरमे 
जिस प्रकार के रस-विपाक हौ रहे है, उन रस-विपाको के आधार पर शरीर 
का सारा चक्र चलताटै। 

हम दोनो - कर्मशास्त्रीय विश्लेषण ओर शरी र-शास्त्रीय विश्लेषण को 
मिलाकर देखे । हमे प्रतीत होगा कि दोनो कास्वरषएक टहै। दोनोषएकदही 
वात वता रहे है । केवल भूमिकाकामभेद मात्र है। कर्मशास्तीय भ्रुमिका 
शरीरशास्त्रीय भूमिका से ऊपर है । कर्मंशास्त्र कै वेत्ताभोने मूल चिम्ब को 
देखकर प्रतिपादन किया ओर शरीरशास््र कै वेत्ता प्र्तिविम्ब को देखकर 
प्रतिपादन कररहे दहै) वे विम्ब कीभापामे वोले भौरये प्रतिविम्ब कौ भाषा 
मे वोल रहे है । काच मे प्रतिविम्ब पडता है किन्तु प्रतिविम्ब वही होगा, जो 
मूल विम्ब है। इसमे अन्तर कसे आएगा † विम्ब कुद है, प्रतिविम्ब कृ 
भौर ही आए, यह नही हौ सकता । जो विम्ब है उसी का प्रतिविम्ब माएगा। 
कर्मशास्वियो ने विम्ब की धापा मे सारा प्रतिपादन किया गौर णरीर- 
णास्तियो ने प्रतिविम्ब की भापामे सारा प्रतिपादन किया। दोनौमभापा 
कातर दहो सक्ता, तथ्य का नही। शरीरशास्त्री हारमौस, सिक्िणन 
आफ ग्ठडस्--ग्रयियो का ज्लाव कहते ह! क्म॑शास्त्री कर्मा का रस~-विपा्क 


ण 


अनुभाववध कहते ह । बह भी रस भौर यह भी रस ) भाषा भी मिल गर । 
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सूक्ष्म शरीरके द्वारा जो विपाक होता है, उसका रसस्लाव ग्र॑थियो के 
दारा ह्येता है गौर वह्‌ हमारी सारी प्रवृत्तियो को संचालित करताहेः 
प्रभावित करता है । यदि हुम उसे उचित्त रूपमे जान लेते हतौ हम स्थूल 
शरीर तकं कभी नही रुकंगे, ओर आगे बटेगे । साधना का यही प्रयोजन ह 
कि हम आगे से आगे बढते जाए, स्थूल शरीर परही न रके, सूक्ष्म शरीर 
तक पहुच जाए 1 हमे उन -ए्सायनो तक पहुचना है जौ कमं के द्वारा मिश्रित 
हो रहे है। वहाभी हम न स्के, अगे वढे ओौर आत्मा कै उन परिणामो तक 
पहुंचे, जो उन स्रावो को भिधित कररहे है) 

स्थूल या सूक्ष्म शरीर उपकरण है । भूल है आत्मा के परिणाम 1 हम 
सृक्ष्म शरीर से आगे वढकर, आत्म-परिणामो तक पहुच । 

उपादान भौर निमित्त को समभे विना साधना कौ ठीक से नही 
सम्राजा सकता । उपादान को समभना होगा, निमित्त को भी समना 
होगा, परिणामो को समना होगा । मन के परिणाम, आत्मा के परिणाम 
निरतर चलते रहते ह । आत्मा के परिणाम यदि विशुद्ध चैतन्य केन्द्र की गोर 
प्रवाहित होते हैँ तो परिणाम विशुद्ध होते ह ओर यदिवे ही आत्म-परिणाम 
वासना की वृत्तियो को उन्नेजना देने वाले चैतन्य-केन्द्रो की भोर प्रवाहित 
होते है तो परिणाम कलुषित होते हँ। जो चतन्य-केन्द्र क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ की वृत्तियो को उत्तेजित करते ह, जो चततन्य-केन््र आहारसंन्ना, 
भयसन्ञा, मथुनसन्ञा मौर परि ग्रहुसंन्ञा को उक्तेजना देते है, यदि उन रच॑तन्य- 
केन्द्र की भोर आत्म-परिणाम की धारा प्रवाहितहोगी तो उस समय वही 
वृत्ति उभर आएगी, वंसे ही विचार वनेगे । 

आज यह्‌ परम आवश्यक हो गयाहैकि इस मोर गहरी खोज हो) 
खोज वेः हारा यह्‌ स्पष्टहौ जाएकि शरीर केकिसभागमेमन को प्रवाहित 
करने से अच्छे परिणाम आ सक्ते हैँ मौर शरीर के किस भागमेमनंको 
प्रवाहित करने से वुरे परिणाम जा सक्ते हु । यदि यह्‌सारास्पष्टहो जाए 
तो हुम हमारी सारी परवृत्तियो प्र नियत्रण पा सक्ते ह गौर तव हम अपनी 
इच्छानुसार शुभ लेष्याभो मे प्रवेश कर सक्ते ह, जशुभ तेष्यागों से दूर रह्‌ 
सकते हैँ । किन्तु यह्‌ स्थिति अन्वेपण-सापेक्ष है । 

आज पसे वैज्ञानिको की मावश्यकता है, जिनकी अध्यात्म मे जन्या 
हो, रुचि हो आर जिनमे साय ही साध वंज्ञानिक पदति का स्पष्ट वोधही, 
वलानिक तथ्यो की अवगति हो । एसे वातिक यदि शरीर क प्रत्येक जवयव 
पे छानवीन करर, आत्मा के परिणाम नी दृष्टिने मौर वृनिकीदष्टिते, 
तो वहत वडा काम हो सकता है । 

मने एक प्राचीन ग्रन्थ देखा । वह्‌ युजराती-मिधित राज्यानी भाषा 
मे लिखा हूखा घा । उमे महत्त्वपूर्णं तथ्य प्रतिपादित ये ! उनमे निखा घा-- 


११० किसने कहा मन चंचल टै 


नाभि कमल की अनेक पदव्यां है । जब भात्मपरिणाम अमुक पखृडी पर 
जाता है तव क्रोध की वृक्ति जागती है, जव अमुक प्खडी पर जाताहै तव 
माया कौ वृत्ति जागती है, जव अमुक पखृडी पर जाता है तब वासना 
उत्तेजित होती है गौर जव अमुक पलुडी पर जाताहै तव लोभ की वृत्ति 
उथरतीदहु। 

जव आत्म-परिणाम नाभि-कमल से ऊपर उठकर हूदय-कमल की 
पखुडियो पर जात्ता है तव समता की वृत्ति जागती है, ज्ञान का विकास होता 
है, अच्छी वृत्तिया उभरती है । 

जव आत्म-परिणाम देशेन-केन्द्र पर पहुचता दहै तब चौदह पूर्वो के 
ग्रहण करने की क्षमता जागती है। 

जव आत्म-परिणाम ज्ञान-केन्द्र पर पहुच्ता है तवं केवल ज्ञाने कीं 
क्षमत्ता जागृत हो जाती है । असूुक स्थान पर आत्म-परिणाम पहुंचता है तो 
अवधिज्ञान कौ क्षमता जागती है। 

यहु सारा प्रतिपादन किस आधार पर किया गया है--यह निश्चय- 
पूवक नही कहा जा सकता ! किन्तु इस प्रतिपादन भे एक बहुत वडी सचाई 
का उद्घाटन होतार कि शरीर में अनेक संवादी-केन््र है! उन केन्द्रो पर 
मन को एकाग्र कर, मन से उनकी प्रेक्षा कर, हुम रेते द्वारो का उद्घाटन कर 
सकते है, एेसी विडकिया खोल सकते ह, जिनके हारा चेतनां की रष्मिया 
वाहूर निकल सके ओर अघटित को घटित कर सके । 

हम मूल को समभ । श्वास का सवंधरहैप्राणसे, प्राण कासवधहं 
पर्याप्ति से अर्थात्‌ सूक्ष्म प्राण से। यह जीवन के पहले ही क्षणमे निर्मितहौ 
जातारहै! प्राणकोभी प्राण चाहिए । जौ सूक्ष्म शरीर कागप्राण है, उसेभी 
प्राण चाहिए । वह्‌ प्राण आकाश-मडल से प्राप्तं होतारहै। सारे शरीरमे, 
सारे आकाश-मडल मे प्राण फला हुमा है, आहार पर्याप्ति कै योग्य वरगेणाए 
सारे आकाशमें फली हई है। ऊर्जाकी या प्राणशक्ति की वगँणाएं फली हर 
है । वे प्राप्त होती है श्वास के माध्यम से। हम केवल शवासर ही नही तेति, 
उसके साथ प्राण भीनेतेह। णरीरशास्त्र के अनुसार भी जव हम श्वास 
लेते है तौ आक्सीजन ग्रहण करते ह, नाइटोजन लेते ह भौरभीन ५.५ 
कितनी से अर कितने तक्तव ग्रहण करते ह । किन्तु कर्मशास्त्र को भापाम 
हम प्राण लेते है । शवास के साय जाने वाला प्राण उम प्राण को संवद्धित 
करता है, पोपण देता है । 

जन आगम भगवती भौर प्रज्ञापना मे वह प्रष्न उपस्थित किया मया 
ह कि जीव कितनी दिणासो से बाहार वेतद? प्रन के उत्तरम कटा गया 
ह कि जीव पूर्व, परिचम, उत्तर, दक्षिण, ऊध्व दिप्रा गौर यधोदिणा--दहा 
दिषामो ये आहार्‌ नेताह) व्हा महार करा ज यं ही टै--प्राणतस्व का 
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आहार । जीव जीवित रहने के लिए निरतर वाहूर से आहूरण करता है, व 
निरन्तर प्राणऊर्जा लेता है । यह्‌ आहरण कभी नही रकता । 

ऊर्जा या प्राण के आहरण का सशक्त माध्यम है श्वास 1 यह्‌ निरंतः 
चलता है तो आहरण भी निरन्तर चलता हं । हम दींश्वास्र लेते रह" दीघं 
एवास की प्रेक्षा करते है, इसका अर्थं है- हुम शक्ति के मूल स्रोतों को जागुः 
करने का प्रयत्न करते है । दीघंश्वास को देखने की वातत वहुत छोटी-सं 
लगती रै, कितु य वहूत गहरी वात है । एक अंगुली कौ पकड़कर समूचे घ 
के स्वामी वन जाने की बात है । हम इस प्रक्रियामे केवल प्राण को ही नरह 
पकड रहै है, समूची प्राणश्क्ति को जागृत करने का प्रयत्न कर रहै ह । जसे 
जसे हम एवास वो दीघं करते है, हस पुरी ऊर्जा को खीचतेहै ओर उसे देखः 
है तो शक्तिके मूल स्रोत को जागृत करलेते है, जिसके विस्फोट के हार 
ह्मे नदई्‌-नरई्‌ उपलच्धिया प्राप्त रोती ई \ नई दिणमोके उद्घाटन केलि 
एवास-प्रक्षा वहुत ही महत्त्वपुणं है 1 इसे सामान्य न माने .1 

समवृत्ति वास-प्रक्षा भी शक्ति-जागरण का महुत्त्वपूणं सूत्र है। एः 
नथूने से ए्वास लेना गौर दूसरे से निकालना -- यह्‌ ह समवृत्ति श्वास । इ 
देखना, इसके साय मन का योग करना महत्त्वपुणं वान है। मनोकायिः 
चिकित्सक इस निप्कपं पर पहुचे है कि समवृत्ति एवास के माघ्यम से चेतरं 
के विशिष्ट वेन्द्रो को जागृत किया जासवता है । उन्होने यहा तक प्रतिपाद 
कियारहै करि इक्क पुष्ट अभ्यास से अतीन्द्रिनान उपलव्ध किया जा सकता 
क्लेवयिन्स की उपलव्धि इसंसे सभव हौ सकती है । समवृत्ति वास का सत 
अभ्यास अनेक उपलव्धियो मे सहायक हौ सकता ह । 

वस्तुत . ए्वास वहत ही मूल्यवान्‌ है । इसे छोटा न समा जाए 
यदि वह्‌ छोटी-सी वात भी सममे आजतीदहैतो साघना की वडी-वः 
वाते स्वत समकमेञा जाएगी! मनुष्यकी कठिनाई यह्‌ दै कि वह्‌ सट 
ध्वजा को देवता है, नीव को नही देदता । अघ्यात्म की साना मे 
को देखना नीव को देखना है । यह नीव का पत्थर है। उसी पर साधना वं 
महल खड़ा किया जा सकता है ! 

यदि हम श्वास कीदातकोटीकने पकड तेते है तो अगते टरा 
अपने-आप उद्घाटित होते चले जाते ह| 


५७ किसने कहा मन चच ह 


नाभि कमल कौ अनेकं पखुडिया ह । जब भात्मपरिणाम अमुक पंषुडी पर 
जाता है तव क्रोध की वृत्ति जागती है, जव अमुक पखडी पर जाता है तव 
माया की वृत्ति जागती है, जव अमूक पखृडी पर जाता है तब वासना 
उत्तेजित होती है जौर जव अमूक पखुडी पर जाताहै तव लोभ की वृत्ति 
उभरती है । 

जेव जात्म-परिणाम नार्भि-कमलं से ऊपर उठकर हूदय-कमल की 
१ुडियो पर जाता है तव समता की वृत्ति जागत्ती है, ज्ञान का तिकास होता 
है, भच्छी वृत्तिया उभरती है । 

अव आत्म~परिरिणाम दशेन-केन्द्र पर पहुचेता है तव चौदह पूर्वो के 
ग्रहण करने की क्षमता जागती दै । 

जव आत्म-परिणाम ज्ञान-केन््र पर पहुचता है तव केवलं ज्ञान कौ 
क्षमता जागृत हो जाती ह । अमुक स्थान पर आत्म-परिणाम पहुंचता दहै तो 
भवधिज्ञान की क्षमता जागती हि) 

यहु सारा प्रतिपादन किंस आधार पर किया गया है--यह्‌ निश्चयः 
पूवक नही केहा जा सकता । किन्तु इस प्रतिपादन मे एक वहत वडी सचाईं 
का उद्घाटन होता है कि शरीर मे अनेक सवादी-केच् है) इन केन्द्र पर 
मन कों एकाग्र कर, मनसे उनकी प्रेक्षा कर, हमरे द्वारो का उद्घाटन करः 
सकते है, एेसी विडकिया खोल सकते है, जिनके दारा चेतना कौ रश्मिया 
वा्हृर निकल सकं ओौर अघटित को धरित केर सक । 

हम भूल को समभ । एवास का सवधरहैप्राणसे, प्राण का स्व॑धहं 
पर्यस्त से अर्थात्‌ सूक्ष्म प्राणसे। यह्‌ जीवन के पहले ही क्षणमे निर्मितो 
जाताहै।प्राणको भी प्राण चाहिए । जो सूक्ष्म शरीरकाप्राण है, उप्ते भी 
प्राण चाहिए । वह प्राण आकाश-मडल से प्राप्त होतारहै। सारे शरीरम, 
सारे जकाण-मंडल मे प्राण फला हृभा है, आहार पर्याप्त के योग्ये वगेणाए 
सारे आकाशमे फली हह! अर्जाकीयाप्राणशक्ति की वगेणाए्‌ फली हः 
है । वे प्राप्त होती है ष्वासं के माध्यम से। हेम केवल वासर ही नही लेते 
उसके साथ प्राण भी लेते ह । णरीरणास्ते के अनुसार भी जव हम श्वास 
लेते & तो आंक्सीजन ग्रहण करते ह नादइटोजन सेते टै भौरभीन जाने 
कितनी मसे भौर कितने तत्व ग्रहण करते ह किन्तु कर्मश्चस्त्रिको भाषाम 
हम प्राण ते है । श्वास के साय जानै वाला प्राणे उन प्राण को सर्वते 
करता है, पोपण देता ई) 

ऊन आगम भगवती आर प्र्तापना मे यह प्रण्न उपस्थित किया गया 

कि यीव कितनी दिघ्नासी से आहारलेताद ? प्रए्न क उत्तरमकटा चया 

ट कि जीव पूर्व॑, पिनिम, उत्तर, दक्षिण, उध्वं दिशा गौर अधोदिसा-- छर 


दिपायों न आहार तैला है । वहा महार क्रा अवं ही दै--प्राणतल्व श्न 


णक्ति-जागरण के सूत्र ११९ 


आहार । जीव जीवित रहने के लिए निरंतर बाहर से आहरण कर्ता ह, वहं 
निरन्तर प्राणऊर्जा लेता है । यहं आहरण कभी नही सुकता । 

ऊर्जा या प्राण के आहरण का सशक्त माध्यम है श्वास । यह्‌ निरतर 
चलता है तो आहरण भी निरन्तर चलता हं । हम दीघंश्वास लेते रहै, दीघं 
वास की प्रेक्षा करते है, इसका अथं है-- हम शक्ति के मूल सतो को जागृत 
करने का प्रयत्ने करते है  दीर्घ॑ष्वास् को देखने की वात्त वहत चछोटी-सी 
लगती है, कितु य. वहुत महरी वात हं । एक अगली को पकडकर समूचे धर 
के स्वामी वन जाने की वाततहै। हम इस प्रक्रियामे केवल प्राणको ही नही 
पकड रहै है, समूची प्राणशक्ति को जागृत करने का प्रयत्न कर रहै है । जंसे- 
जसे हम एवासं वो दीधे करते है, हस पूरी ऊर्जां को खीचते है ओर उसे देखते 
हैतो शक्तिके मूल खोत को जागृत करलेते है, जिसके विस्फोट केद्रारा 
ह्मे नई-नई उपलच्धिया प्राप्त होती है । नई दिशामो के उद्घाटन के लिए 
ए्वास-प्रक्ना वहुत ही महत्वपुणं है 1 इसे सामान्य न माने | 

समवृत्ति श्वासप्रक्षा भी शक्ति-जागरण का महुत््वपूणं सूत्र है । एक 
नथुने से एवास लेना मौर दूसरे से निकालना -- यह है समवृत्ति श्वास । इसे 
देखना, इसके साथ मन का योग करना महत्त्वतपुणें बान है । मनोकायिक 
चिकित्सक इस निष्कं पर पहुचे हैँ कि समवृत्ति एवास के माध्यम से चेतना 
के विशिष्ट केन्द्रो को जागृत किया जा सकता है । उन्होने यहा तक प्रतिपादन 
किथा है कि इक्के पुष्ट अभ्यास से अतीद्िज्ञान उपलब्ध किया जा सकतादहै 
क्ले वोयिन्स की उपलब्धि इससे सभव हो सकती है । समवृत्ति श्वास का सतत 
अभ्यास अनेक उपलव्धियो मे सहायक हो सकता हे ¦ 

वस्तुतः एवास वहुत ही मल्यवान्‌ है । इसे छोटा न॒ समश्राजाए। 
यदि यह्‌ छोटी-सी बातत भी सममे आ जातीहैतो साघना की वडी-वडी 
वाते स्वतः सममे आ जाएगी । मनुष्य की कठिना यह्‌ है कि वह्‌ सदा 
ध्वजा को देखता है, नीव को नही देखता । अध्यात्म की साधना मे श्वास 
को देखना नीव को देखना है । यह्‌ नीव का पत्थर है) इसी परसाधनाका 
महल खड़ा किया जा सक्ता है | 

यदि हम श्वास की वात कोरटीक से पक्ड लेते है तो अगते हार 
अपने-आप उद्घाटितं होते चले जाति है! 


१६। © ८0 ^< ^< ९4 ९) „^© 


प्रवचनं १३ 
सकलिका 


„ विश्व मे सव कू यौगिक, शुद्ध कुद्धं भी नही । 
. ज्ञान अनन्त, भाषा सान्त, अनुभव अनंतं । 


रूणी सत्ता, अरूपी सत्ता । 
सुक्ष्म रचना-- चतुःस्पर्णी पुद्गलो कौ सरचना । 


. स्थूल रचना --अष्टस्पर्शी पुद्गलो की संरचना । 
. कोशिका की रचना अत्यन्त सूक्ष्म, जटिल गौर भाश्चयं जनक । 
, क्म-शरीर की कोशिकाएं एक वगं इंच मे अरवो-खरवो । 


ज्ञान की क्षमता का होना एक वात है । ज्ञान की अभिन्यक्ति को भेलना 
दूसरी वात हे । 

स्थूल शरीर की क्रियाओो के ज्ञान का क्षेत्र है-- विज्ञान । पर वे क्रियाएं 
क्यो- 

विन्नान के पास कोई उत्तर नही । 

स्थूल शरीर ओर कर्म-शरीर का सेतु है--तंजस शरीर | 

भाषा अचेतन, भाषायोग चेतन । 

मन अचेतन, मनोयोग चेतनं । 

काया अचेतन, कायायोग चेतन । 


स्थूल र सुक्ष्म का मीमांसा 


विश्व मे जितने प्राणी है, सव यौोगिकरहै, कोई भी शुद्ध नहीं है) 
जीव है शरीर रै । चेतना शरीरके विना अभिव्यक्त नही होती ओर शरीर 
चेतना के विना निमित नही होता । चेतना ओर शरीर-इन दोनो कायोग 
है, इसलिए सभी प्राणी यौभिक है । शुद्ध चेतना जसी कोद वस्तु उपलच्ध 
नही होती । यह मात्र भावी की कल्पना हो सक्तीटहु। न जाने जीव भौर 
शरीर, चेतना मौर शरीर कब से साथर? इसकी कोई व्याख्या नहीकीजा 
सकती । यह कवसे ह? क्यो? कंसे है ?--ये प्रश्न भनृत्तरितही दह) 
इसके लिए इतना मान्न कटा जा सकताहै कि यहु सब अनादिकाल सेद, 
ेसा लगता ह कि जीव ओर पुद्गल मे एक समशौता हं । पुद्गल की एक शतं 
है जीवके साथ कि तुम मेरी सीमा से वाहूर नही जा सकते, मेरे प्रभाव-क्षेत्र 
से मुक्त नही ह सकते । जीव अनादिकालसे शरीर के प्रभाव-क्षे्रमे गह्‌ रहा 
है, उसकी सीमा से मुक्त नहीहो रहाहै। जीवकीभी एक शतंदहै पुद्गल 
(शरीर) के साथ कि तुम मेरे मौलिक अस्तित्व को निर्मूल नही कर सकते, 
विभक्त नही कर सकते । शरीर अपनी शतं को निभा रहा ह । वह्‌ जीव के 
मौलिक स्वरूप को विकृत नही कर रहा है। जीव मौलिक स्वरूपमेहै, पर 
वह शरीर के प्रभाव-क्षेत्रसेमूक्तनहीदहै। शरीर जीव पर अपना प्रभाव डाल 
रहा है, कितु उसकी मौलिक सत्ता को कभी निर्मल नही कर पाता। इसी 
आधार पर वहत कुं वताया गयाहै । 

जानना एक वात है भौर उसे वताना दूसरी वातत हे । जानना स्वगत 
होता हं । बताने मे भाषा का माध्यम लियाजातादहै। भाषा की अपनी 
सीमा हे, अतः वताना भी सीमित दहो जातारहै। जानने को अनन्त है किन्तु 
भापा मे अनन्त जसा कृद भी नहीहं । भाषामे सीमित अभिव्यक्तिही हो 
सकती है । भाषा अनन्त नही मौर भाषामे जो प्रतिपाद्यहोता है, वाच्य 
होता हे, वह्‌ अनन्त हो ही नही सकता । जव भाषा अनन्त नही, सीमितहै, 
सान्त है, तव असीमित या अनन्त कौ केसे अभिव्यक्त कर सकती है? 
सान्त मे अनन्त को कंसे उतारा जा सकता है? जौ जाना गया, वहुसारा 
क्1 सारा वताया जा सके, एेसा कोई माध्यम हमारे पास नही दहै। अनन्त 
की चर्चाको हम छोड़ दे । प्रतिदिन होने वलि ध्यान के अनुभवोकोभी हम 
भाषा के माध्यम से पुरा अभिव्यक्त नही कर सकते । हुम प्रतीककेरूप मे 
उसे थोडी-सी मभिव्यक्ति दे पाते है । जनुभवो को भाषा के माध्यम से बाहर 


११४ किसने कहा मन चचल है 


नहीं लाया जा सकता । कोई माध्यम नही है, कोई वाहून नही है, जिस पर 
अनुभव भपनी यात्रा कर दूसरो तकं पहुच सके । 

जब सुख की अनुभूति होती दहै तब मुख-मुद्रा प्रसन्नो जाती है) 
जव क्रोध कौ अनूभूति होती हं तव भौहे तन जाती है, सारा शरीर तनाव- 
ग्रस्त ही जाता ह । यहु सुखकीयाक्रोधकी पुरी अभिव्यक्ति नही है । उसका 
केवल एकं अश मात्र ही अभिव्यक्त हो पाया दहै) न पूरा सुख अभिव्यक्त हुभा 
हं ओर न पूरा क्रोध अर्भव्यक्त हुआ हँ । उनका केवल एक अश ही बाहर 
फटा हे । 

तत्त्व दो है--जीव भौर अजीव । जीव वहु ह, जिसमे चेतना दहै। 
अजीव वहु हं, जिसमे चेतना नहीं ह । जीव ओर अजीव के बीच जो भेद- 
रेखा है, वह है चेतना । चेतना दोनो को विभक्त करती ह । जिसमे चेतना है, 
वह जीव ओर जिसमे चेतना नही है, वह्‌ अजीव । 

दुसरी भेदरेखा है--अरूपी सत्ता । जीव वह हं, जो भरूपी सत्ता है । 
अजीव वह हं, जो रूपी सत्ता है । अरूपी--यह शब्द हमारे लिए बिलकुल 
अपरिचित हं । यह अपरिचित इसलिए है कि हम इद्रियो के जगत्‌ मे जीतेहै, 
इन्द्रियो से परिचित है। हम मनस्‌ ओौर बुद्धिके जगत्‌ मे जीते है, उनसे 
परिचित है 1 बुद्धि, मन ओर इद्वियो के पास अरूपी को पहुचानने का कोई 
साधन नही है, जानने का कोई उपाय नहीहै । इसलिए यह्‌ 'अरूपी' शब्द 
वहुत अपरिचित है । भवधिज्ञानी ओर मन“पयंवनज्ञानी भी मरूपी को नही देख 
सकता, नही जान सकता । अवधिन्नान मौर मन पयंवज्ञान-ये दोनो अतीच्िय 
ज्ञान है परये भी रूपी को जानने-देखने मे असमर्थं ह । अतीन्धियज्ञान को 
एक अन्तिम सीमा है जहा पहुचकर ग्यक्तिने उद्घोषणा की-- हम जिस 
जगत्‌ मेजीरहैहै वहा एक एेसा भी तत्वह, जो अरूपी है। जिसमे वणं, 
गध, रस ओौर स्पशं कुदभी नहीदहै। जिसमे संघटन ओर विघटन नही 
है। जोन जुडताहं भौरन विखरतारटै। जोन स्कध वनता है, न कु 
सौर । वहु आकाण का अवगाहन करता ह पर उसको रोक्ता नही । वह 
अप्रतिहत है ! एता एक भी स्थान नही जहा वहन हो, जहा वह्‌ ने रहै । वह्‌ 
हे अरू्पी सत्ता । 

अरूपी सत्ता मौर चेतन सत्ता-- दोनो दच्िय मौरमनसेपरे दै। 
यदि हम इन्हे इन्द्रियो, मन ओर वुद्धि के माध्यम से जानना चाहे तौ हम 
कभी नही जान पायेगे । क्योकि इन्द्रिय, मनया वुद्धि कये विपय नही 
वनते । जो जिसका विपय नही है, उसे उसके द्वारा समभने के प्रयत्न की कई 
सार्थकता नही हो सक्ती । हम उसी कै द्वारा उस विपय को जान सकते ह, 
जो जिसका साधन वन सके, गमक ओर ज्ञापक वन स । 

यदि कोर्ट व्यक्ति चेतन सत्ताकौ स्वीकार नही कर्ता, भन्पी मत्ता 


स्थूल जौर सूक्ष्म की मीमांसा ११५ 


को स्वीकार नही करता तो कोई आश्चयं नही होता । अशचियं तव हौ जघ 
बुद्धि से जानने की वात भी बुदधिसेन जानी जाएु। तव मानाजा सक्ताहं 
किं इस व्यक्ति मे बौद्धिक विकास पर्याप्त नही है । इसके लिए उपाय करना 
चाहिए 1 एक मदबुद्धि का आदमी है ओर एक प्रर वृद्धिका जादमीदहै। 
दोनो मे तरतमता दै । इस तरतमता को मिटाने के लिए प्रयत्न होता दहै । 
वुद्धि का चिकास करने का प्रयत्न किया जाताहै। एक व्यक्ति कौ स्मृति 
कमजोर है गौर दूसरे व्यक्ति कीं स्मृति प्रखर दहै) कमजोर व्यक्ति क स्पूति 
को वाने का प्रयत्न किया जाता है। किन्तु जहा कोई तारतस्यकाप्रषन दही 
नही है, चहा विकास की वात प्राप्त नही होती । 

यह्‌ शरीर हमारी इन्द्रियो का विषय है, बुद्धिका विषयदहै। हम इसे 
इन्द्रियो द्वारा देख सक्ते हँ ओर वुद्धिके द्वारा इसकी ष्याख्या कर सक्ते हु, 
प्राचीनकालमे भी शरीर की व्याख्या बहुत की गई सौर जाज के शरीर 
शास्त्रियो ने भी इसका वहुत विश्लेषण किया है! शरीर के एक-एक अवयव 
की सूक्ष्मतम व्याख्या आज प्राप्तहि। शरीरका छोटाया वड़ा-एेसा कोई 
भो अवयव नही, जिसका सूक्ष्मतम विष्लेषण माज उपलन्ध न हो । प्राचीन- 
कालं मे जो विश्लेषण किया गया, चह देखने के आधार पर या अनुमान के 
आधार पर कियागयाथा। आजका विष्लेषण वैज्ञानिक परीक्षणो ओर 
प्रयोगो के आधार पर हुभा है । शरीर अचेतनहै, रूपी सत्ता है । वह दीखता 
है, इन्द्रिय-गम्य है, इसलिए इतनी व्याख्याए सभव है । 

डों० हुक शीशी का काकं देख रहा था। उसने देखा-- ककं के 
जालिया-दी-जालिया है । वहं जालियों से सकीणं है। वह्‌ आश्चर्यमे डव 
गया 1 खुली जाखोसे जो काकं केवन एक काकेमाच्र ही दीख र्हा या, एक 
भी जाली नही दीख रही थी, वह्‌ माइकोस्कोपसे देखा जाने पर जालीदार 
दीखने लगा । 

षारीर को देखा 1 उसमे असंख्य प्रकोष्ट ॒दीखे 1 उनका नाम रखा 
^“सल्स'' (115) ! शरीर मे ओर भी अनेक अणएचयंजनक तत्तव देखे ! 
कोणिकामो की सरचना देखी । उसके आश्चयं का ठिकाना नही रहा । 

यह्‌ सारी स्थूल सरचना को कहानी, स्थूल शरीर की वात है। 

पौद्‌ गलिक रचनादोप्रकारकीहोतीहै। एक है सूक्ष्म रचना मौर 
दूसरी है स्थूल रचना । जँन पारिभाषिक शब्दावली मे केतो सूक्ष्म स्वना 
अत्‌ चतु स्पर्शी पुद्गलो की रचना भौर स्थूल रचना अर्थात्‌ उष्टस्पर्शी 
पूद्गलो को रचना 1 जिसमे जार स्पशं होते है, वह्‌ स्थूल होत्ता है मौर जिसमे 
केवल चार स्पशं होते हँ वह्‌ सूक्ष्म होता है! स्थूल बष्टस्पर्शी है भौर सुक्ष्म 
चतुःस्पशीं 1 अष्टस्पर्णी पौद्गलिक संरचना कोदेखा जा सकता है)! चर्म- 
चक्षुजोके दारा तथा वज्ानिक उपकरणो के हारा उसे पकड़ा जा सकता है ! 
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किन्तु चतु.स्पशी पौद्गलिके सरचना को देखना या जानना सरल नही है । 

मनोविक्ञान तीन प्रकार का मन मानता है--अवचेतन मन, चेतन मन 
ओर अचेतन मन । तीनो मस्तिष्कके ही विभाग ह! सूक्ष्म शरीर की सत्ता 
इससे परे है 1 आज तक जो कोशिक्राओ मौर गुणसूत्रौ की व्याख्या हुई है, वह 
स्थूल शरीरके आधारपरदी हुई है। कोशिका की भत्यत सूक्ष्म सरचनाको 
देखकर व॑ज्ञानिक अश्चयं मे डव गए । एक सूक्ष्म कोशिका ओौर इतनी जटिल 
संरचना । एक वं इच मे ग्यारह लाख सतहत्तर हजार पांच सौ कोशिकाएं 
होती है) इतनी सूक्ष्म है इनकी सरचना ! इनका कायं वहृत मर्हृ्वपुणं है } 
जितने भी आनूवेशिक गुण ओर अवगुण है, उन सवका नियत्रण ये दछोरी- 
खोरी कोशिकाए करती हु । उनका लेखा-जोखा रखती हैँ । पहली कोशिका 
जवे नष्ट होतीहै ओर दूसरी कोशिकाका निर्माण होता है तव पहली पीदी 
वाली कोशिका अपनी भावी पीदी की कोशिका को सारा दायित्व सौप जाती 
है, सारी सूचनाएदे जाती क्याकरनाहै, कंसे क्रनाहै, कव करना है 
यह सारा वता जाती है । यह्‌ कितना आणश्चर्यकारी कायं है! प्रण होता 
है कि यह घटित कंसे होताहै ? शरीर-वैानिको ने कुेक युक्तिया निकाली 
हं ओर इस प्रण्न को समाहित करने का प्रयत्न कियाद विविघ प्रकार की 
कोशिकाए नाना प्रकारके प्रोटीनो का उत्पादन करती है अर प्राक्रतिके 
जगत्‌ मे विविघाताएं वनाए रखती ह। किन्तु जज भी यह समस्या युलभ 
नही पाई है । यह्‌ एक विन्दुं है । इस पर खडे हीकर यदि हम आगे को ओर 
देखते हैँ तो पता चलता है कि हमारे पास इस गुत्थी को सुलभ्ाने का एक 
साधन है । वह्‌ है--कर्मणरीर । यह्‌ सूक्ष्मतम है । सारी व्यवस्था इसी सेभा 
रही है । यह्‌ व्यवस्था स्वत-चालिते है। अनत-अनेत परमाणुर्ह। सवका 
संचालन स्वतः होता है । 

कर्म पुद्गलं का स्कध अनतप्रदेशी होता दै। ्वसास्कध ही कमं योग्य 
होता है । कमं कै अनतप्रदेशी स्कध आत्माङे प्रदेशो से चिषके हृएर्ह । इतना 
सक्षम जगत्‌ 1 इतना विशाल जगत्‌ 1 एक वर्गे इचमे ग्यारह लाख से अधिक 
कोशिकाए होती हैँ किन्तु यदि सूक्ष्म शरीर-कर्मणरीर की कशिकामा का 
लेखा-जोघा किया जाए तो एक वर्गं उच मे अरवो-खरवो कोशिकामोका 
अस्तित्व नात होमा । 
- स्यूलयासूक्म-- सारे नियमन सूक्ष्म णरीरसे होति टै । वह नियता 
है, नियमन करने वाला है । नियमन के माठ विभाग रहँ । मव अपना-अपना 
काम सभावे हुए दहै) 

एक विभाग है-- जान कै नियमन का] वहु जीवक ज्ञान का नियमन 
करता रै । वह इपका निषमन कश्ताह क्रि दुर्तना नानि वाहू प्रक होना 
एचट्िए, इतन! भटी | 
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हमारे शरीरमे भी एक व्यवस्था है। व्यक्ति को जव ज्यादा कष्ट 
होता दै तव उसे मृच्छ आ जाती! जब व्यक्ति पूरे कष्ट को सहन नदी 
कर पाता तव वहु मूर्च्छित हो जाता. । यह प्रकृतिगत व्यवस्था ह 1 जब तक 
व्यक्ति कष्टो को सहन करने की सीमा मे रहता दहै तव तक उसे कोई मूर्च्छा 
नही आती । जव कष्ट सीमाको पार कर सकता है, तव प्रकृति उसे मूच्छित 
कर देती है, जिससे कि उसे कष्टानुभूति न हो। 

ज्ञान की व्यवस्या भी स्वतः चालित टै! किंस व्यक्ति को कितना 
ज्ञान मिलना चाहिए, कौन व्यक्ति कितने ज्ञान को वहन कर सकता है- यह्‌ 
सव सुक्ष्म शरीर -कर्मगरीर की व्यवस्था है । यदि इस व्यवस्था का अति 
कमण होतार तो व्यक्ति पागल वन जाता है, मूर्छित हो जातादहे)। 

एक व्यक्ति को जातिस्पृत्िज्ञान (पूवंजन्मज्ञान) हा । उसे पूवेजन्मो 
की स्मृत्ति हुई \ अव उसका जीना दरूभर हौ गया । क्योकि वह्‌ प्रव्यक्त देखत! 
है कि उसने यह्‌ करिया, वह्‌ किया । उससे लडा, इससे लडा । उसे मारा, इसे 
मारा । वह घबरा गया, पागलदहो गया। एेसा इसीलिए होता कि वह्‌ 
उन स्मृतियो के भार को फेल नही सक्ता 1 उसमे इतनी क्षमता विकसित 
नर्हीहे। 

किसी की तीसरी आख घलतीरहै। वह्‌ देखता ह - अमुक दस दिन 
वाद मर जाएगा । अमुक का आज एक्सीडेट होगा । अमुक का पति मर 
जाएगा 1 एेसा होगा, वसे होगा । ससार के सारे फभट उसके सामने आ खडे 
होते है 1 वहं घवरा जाता है! घवराहट इसलिए होती है कि उसमे इन त्यो 
को लने की क्षमता नही होती । 

जव तक लने की क्षमता पूरी नही जागती तव तकं यदि ज्ञान 
अधिक प्रकट होता है तो सतुलन विगड जाता है । विजली के वोस्टेज ज्यादा 
हीते है ओर यदि इसुलेणन नही होताहैतो खततरादही खतरा है। जव ज्ञान 
के वोल्टेज, चेतना के वोल्टेज ज्यादा जाग जाते है गौर यदि क्षमता के विकास 
का इसुलेगन नही होता है तो व्यक्ति उसे भेल नही पाता) जान भी उसे 
पागल वना देता दहै, मूर््छामे डालदेताहै। 

लान का विभाग इस वात को सभालतारहै किं ज्ञान उतना ही बाहर 
जाना चाहिए जितना कि क्षमता का विकास रै। पारिभापिक शनब्दावलीमे 
कहा गया--जितना अन्तराय कमं का क्षयोपशम होगा, उतना ही ज्ञानावरण 
का क्षयोपशम होगा, उतना ही ज्ञान काम मे आएगा । 

शिष्य ने पटा - "भते ! इन्द्रियो की उपलन्धि कैसे होतीहै 2 

गुरु ने कहा---ज्ञानावरण, दशंनःवरण ओर अन्तराय कमं के क्षयो- 
पशम से इन्द्रियो की उपलच्धि होती है । अन्तराय कर्म इसुलेणन की भांति 
जृंडा हौ रहेगा । यदि यह्‌ कहा नाए--इन्द्रियो की उपलब्धि का मुल हेतु है 
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--ज्ञानावरण मौर दशंनावरण का क्षयोपशम तो यह्‌ उत्तर अधूरा होगा । 
ज्ञान का विभाग ओौर दशंन का विभाग ज्ञान ओर दर्शन का तियत्रण करता 
है तो अतराय का विभाग क्षमता का नि्य्रण करतारहै। वह्‌ इस बात को 
सोचता दै कि व्यक्ति की मूर्च्छा कितनी टूटी, पागलपन कितना दृटा, मोह्‌का 
आवरण कितना हटा । मोह प्रवल है ओर क्षमता को अधिक जगा दिया जाता 
है तो संतुलन विगड जाताटहै। फिर अणुवम बनता है ओर विश्व के सहार 
की वात सामने आ जातीदहै। 

शक्ति का विकास उतनादही हो, जितना कि मोह टूटा । एेसा होने 
प्र ही सतुलन बना रह सकता है । 

जव ज्ञान का विकासि, दशेन का विकास ओर क्षमता का विकास 
संतुलित होता है तव उसके अनुपात मे मूच्छ दटूटती है। वीततरागता का 
विकास या रागनदरेषके मल से मृक्तिपनिका विकास भी उसके सतुलनसे 
प्रकट होता हे । 

ये चरो विभाग--ज्ञन का विभाग, दशन का विभाग, अन्तराय का 
विभाग मौर मोह का विभाग--अपना-अपना काम संभाले हुए दहै। सूक्ष्म 
शरीर की सरचनामे इन वारो का बहुत वड़ा योगद 1 सूक्ष्म शरीरके चार 
विभाग गौर है नाम, गोत्र, आयुष्य गौर वेदनीय । इन सवमे वड़ा विभाग 
है--नाम का । हमारा स्थूल शरीर नामकर्म के कारण बनता हि । सूक्ष्म शरीर 
स्थूल शरीर को वनाए विना नही रहता, क्योकि इसे अपनी अभिव्यक्ति के 
लिए कु न कुं चाहिए । सारी अभिव्यक्ति स्थूल शरीरके माध्यम से होती 
है, इसलिए स्थूल शरीर का निर्माण हौतादहै। नामकर्म के उपविभागो कौ 
सख्या भी सवसे अधिक है । किरी कर्मं के विभाग आठ, किसी के पाच, 
किसीकेदोतो किसी के अद्र्दूस। नामकमेके विभाग सौ से अर्धिक ह। 
उनमें एक विभाग है-- निर्माण नामकरमं । यही शरीर का निमतिादटै। यह्‌ 
एक शित्पी है । कोशिकामों का निर्माता भी यहीहै। यह्‌ पुरानी कोशिकाभो 
को नष्ट कर रहाहै मौर नई कोशिकराभों का निर्माण कर रहादहै। यह्‌ 
जीर्ण-णीणं अंगो को नष्ट करनये अंगों का निर्माण कररहादहै। यह्‌ सदा 
क्म॑रत है, जागृत है, निरंतर काम मे लगा रहता है । यह दोनो काम करता 
है--उत्पन्न भी करता है गौर व्यवस्था भी करतादहै। यह नए मवयव को 
उत्पन्न करता है, उसके परिमाण का निश्चय करता है कि वह कितने भागम 
होगा गीर उसकी व्यवस्था भी करता दं! 

कोई व्यक्ति काला है भौर कोई गोरा । इसका नियामकसूव क्या 
णरीर वि्लान मानता है किं यह्‌ सव गुणसूत्र केद्वारा होता है। कर्मणास्त्री 
कहते है कि नामकम का एक विभागैः वणं नामकर्म" । दसीके हारा 
प्राणियों का वर्णं निर्धारित होतादै। यही नियामक दह) 
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जीने के आविष्कार ने वन्नानिक जगत्‌ मे हलचल षपदाकरदी है] 
उसमे सारे सस्कार सूक्ष्म शरीर से प्रवाहित होकर आते मौर इस स्थूल 
शरीर मे अभिव्यक्त होते है। 
आज एक नई खोज ओर हुई है । एक व्यक्ति कमरे मे बेठाहै। वह्‌ 
एक घटा उस कमरे में वैठकर चला गया । वाद मे उस कमरे के वायुमंडलके 
विष्लेषण के आधार पर उस व्यक्ति को पहचान लिया जातादह। 
सृघने के आधार पर अपराधी को पह्चानने मे कुत्तो का उपयोग हौ 
रहा है । वज्ञातिको ने गध-विश्लेषको का निर्माण कियादहै। उसके आधार 
पर अमुकक्षेत्र के वायुमडल को सूघकर वह्‌ वतादेताहं कि अमुक प्रकारका 
व्यक्ति यहा भाया था, वैठा था आदि-भादि। यह्‌ शरीर की गधके आधार 
पर होता है 
तीर्थकरो के लिए कहा जातादै कि उनके शरीरसे पद्मकमल जसी 
सुरभि-गधघ निकलती है । यह्‌ उनकी विशेषता मानी गयी है । प्रत्येक प्राणी के 
शरीर से गध निकलती है । वह्‌ अच्छी भीहोसक्तीरहैगौरवुरी भीदहो 
सकती है । सवके शरीर से पद्म जैसी ही गध निकले, यहु आवश्यकं नही है । 
प्राचीन ग्रन्थो मे यहु उल्लेख है कि जोस्त्री पद्मिनी होती है, उसके 
शरीरमे पन्च जंसी सुगन्ध आतीहै। उसस्त्रीके माध्यम से अनेकं प्रकार की 
विद्यागो की सिद्धि की जाती थी। 
प्रत्येक व्यक्तिमे हथेली ओर पैरो के तलवे से गध प्रवाहित होती है 
पसीने के माध्यमसे। चोरो को इस गधके आधार पर पकड़ा जाता है। 
उनके हेली मौर पैरो से निकलने वाले पसीने के आधार पर यह होता है । 
आज के चोर इससे बचनेके लिएहाथमे मोजे ओरपरोमे जूते पहनकर 
चोरी करते है । किन्तु गध के परमाणु इतने सूक्ष्म होते टै किवे इनको पार 
कर पृथ्वी पर या पदाथं पर अपना चिल्ल छोड जाते है \ 
नामकम की एक प्रकृति रै-- गंध नामकरमं । इसके द्वाराहीगधका 
सवण होताहै। इसी प्रकार नामकरमं के ओीर-ओर विभागभी है-रस 
नामकम, स्पशं नामकम, आदि-ादि। मै कई वार सोचताथा क्रि नामकर्म 
की प्रकृतियो का इतना क्वा जाल क्यो विद्धाया गया हं- आतप नामकरमं, 
उयोत नामकरमं, पराघातत नामकर्म, श्वासोन्छवास् नामकरमं, शरीर नामकरमं, 
गति नामकरमं । इतने नामो का प्रयोजन क्याहै? शरीरके साथये सारी 
वाते जुड़ी हुई है । 
ग्रन्थियो के आधार पर जव इस कर्मशास्त्रीय वर्णेन को समने का 
प्रयत्न किया जातारहैनौ यह्‌ सचाई सामनेआ जातीहैकि ग्रन्थियाजो 
काम हमारेस्थूल शरीरमेकररहीरहै,वे सारे कायं सृक्ष्मशरीरमेभीदहो 
रहै है। जो कायं सूक्ष्म शरीरमे होरहैर्है, उनके ही सवादी कायं स्थूल 
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शरीरमहो रहे ह । सूक्ष्म शरीर नियंता है। हमारे श्वास बौर उच्छवास 
का नियत्रण सूक्म शरीर करता है । प्रज्ञा का नियत्रण सुक्ष्म शरीर करता हं । 
इन्द्रियो की शक्ति कातथा वणं, गंध, रस भौर स्पशं का नियंत्रण सूक्ष्म 
शरीर करता हे । दूसरो को चोट पहुचाने की क्षमता या दूसरोसेषचोटन 
खाने कौ क्षमता का नियत्रण भी सृक्ष्मशरीरसेही होताहै। इस प्रकार 
नामकमं के अनेक उपविभाग हँ । उनका भपना-अपना कायं है । सब कायं 
स्वत.सचालित ह । 

स्थूल शरीरमेनजोक्रियाएहो रही है, विज्ञान उनको जानता है। 
किन्तु वह्‌ यह नही जानताकिवेक्योहये रहीर्है। बहु यदि इसवातकोभी 
समम पाता किंस्थूल शरीर से आगे सूक्ष्मशरीर का भी अस्तित्व है, जिसके 
दारा सारी व्यवस्थाएंहोरहीरहै, जो एक कटौल-रूम की तरह है, जो सारे 
नियन्त्रण कर रह्‌ है, तो बहुत सारी समस्याए सुलभ जाती । 

शरीर नामकरमं अनेक शरीरोका निर्माण करतार)! एकह स्थूल 
गरीर । यह्‌ हाड-मास ओर रक्तमय शरीरटै। एकदै तैजस शरीर। यह्‌ 
हमारा विद्युत्‌ शरीर हें । सारी व्यवस्था के सचालन मे इसका योग है । इसके 
आगे ह कमं शरीर। कमं शरीर ओौरस्थूल शरीर के बीचसेतुका काम 
करता है तजस शरीर । 

मै वोल रहा ह्‌ । मेरे सामने माइक है । मेरे शब्द दूर तक सचरण 
कर रहै ह । यह विचुत्‌ के सहारेहो रहार) विद्युत्‌ का काम सवह्न करना 
है । तैजस शरीर यहीकामकरताहै  कर्मशरीर के द्वाराजो कुद स्थूल 
णरीरमे गा रहा रहै, वह सारा तैजस शरीरके द्वारां रहादै। यदि यह्‌ 
सेतु नही होता तो सूक्ष्म ५रीरया कर्मशरीर कुनही कर पाता । क्मशरीर 
कर्मशरीर बना रहता । स्थूल शरीर मे कु भी सक्रात नही होता । दोनो के 
वीच कोई संवन्ध-सूत्र नही रहता । 

हम श्वास लेते है । श्वास के साथप्राणका ग्रहण होता है। यदि 
तजस शरीरनदहो तो प्राण कर्मशरीर या सूक्ष्मशरीर तक नही पहुच पाता। 
इसी प्रकार तजस शरीर के अभाव मे सूक्ष्म शरीर की प्राणशक्ति स्थूल शरीर 
तक नही पहुच पाएगी । हमारी भापा की शक्ति, मन की शक्ति भीर स्थूल 
शरीर की शक्ति-ये सारी शक्तिया कर्मशरीर से स्थूल शरीर तक तेजस 
णरीर के माध्यम से पहंचती ह । एक होती है भाषा मौर एक होता है-- 
भापायोग । एक होता दै मन भौर एक होता है-मनयोग । एक होता हं 
शरीर मौर एक होता है--शरीरयोग ¦ योगर तव वनता ट जव तजस शरीर 
अपने सवहन का कार्यं प्रारम्भ कर देता है । तजस णरीर का योग मिततेदही 
आपा वचनयोग ब्रन जाती है, मन मनयोग बन जाता, शरीर शरीर्योग 
वन जाता है । भाषा, मन ओर शरीर भचेतनरहै । वे जीव की णक्ति कं साथ 
तजस शरीर के माध्यम से जुडकर चेतन दौ जति ह। 
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१. व्यग्रता ` एकाग्रता । 
२. एके साथ अनेक कमि : एक ही काम) 
३. हरठ्धघर्मित्ता : समन्वय । 
४ क्रोध, चिता, निराशा, भय, विडविडापन । 
५. अकांभा--एेसा होता तो अच्छा होता । 
६. प्रतीक्षा या घृति का विकास । 
७. उपचार चेतन मनत के स्तर्‌ पर! 
८. उपचार : अचेतन मन के स्तर पर। 
९. विम्ब का परिष्कार दहो, प्रतितिम्ब का नही । 
१०. श्वासप्रेक्षा---चतंमान मे जीना) 
११ गरीरप्रक्षा-वतंमान मे जीना! 
जो वतमान मे जीता है, उसका तनाव अपने आष विजित ही जातो 
है । 
१२ श्वासप्रक्षा-समभाव मे जीना । 
१३. शरीरपरक्षा--समभाव मे जीना । 
जौ समधाव मे ज्ता है, उसका तनावे अपने-आप विसर्जित हो जात 
है । 
१४ तनाव के मुख्य कारण- अतीत मे जीता, भविष्य मे जीना । 
१५ उत्सुकता, व्यग्रता, आकाक्षा, अत्ति-रीद्र-ध्यान। 
१६ शारीरिक-मनसिक तनाव क्रोध मादि अवेग पैदा करते है। 
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आज के युग को सवसे बडी समस्या है--तनाव। तनाव अर्थात्‌ 
भारीपन । जव शरीर हलका होता है तेव अनृशरुत्ति अच्छी होतीहै। जव 
शरोर भारी होता है तब अनुभूति अच्छी नही होती । जव दिमाग भारी होता 
है तव एक प्रकार को अनुभूति होती है ओर जब दिमाग हलका होता है तब 
दुसरे प्रकार की अनुभूति होती, 

हम भारमृक्त रहना चाहते हँ । हम लधृता या लाघव का अनुभव 
करना चाहते है ¦ साधना की प्रारम्भिक निष्पत्ति है-- लाघव, भारमूक्त 
अवस्था, तनावमूक्ति । 

आज का आदमी तनाव का शिकार है । उसे शाति का अनुभव नही 
होता । वह निरन्तर बेचने रहता है । जव वह काम करते-करते थक जाता है 
तव वह्‌ विश्राम करताहै। थकान के वाद विश्वाम, श्रम के वाद विश्राम) 
एक आदमी कथे पर भार ढो रहा है । चलते-चलते जब कधा ददं करने लगता 
है तथ वह्‌ भार को दुसरे कधे पर रखकर अगे बढजातारै। जो कधा थक 
गया था, उसे वह्‌ विश्राम देता है । चलते-चलते वह्‌ भार को नीचे रखकर 
पुरा विश्राम करतादहे। फिर वहभार कौ उठाकर चलता है ओर अपने 
गन्तव्य तक पहुंच जाता है । वहां भार को उतारकर सा महसूस करता है 
किं मानो वह्‌ विलकूल भारमूक्त हो गया हो । 

हम शरीरकेश्चमकोभी जानते है गौर उस्र श्वम को-मिटाने का 
उपाय- विश्राम कोभी जानतेहै। दोनोसे हम परिचित! दोनो का हम 
निरन्तर उपयोग करते जाररहैर्है। श्रम के वाद विश्चाम मौर विश्राम के 
वाद श्रम । यह्‌ चक्र चलता रहता है । 

हम मन काश्रमतो करते रहः हुत करते है किन्तु उसको विश्राम 
देना नही जानते । हम चिन्तन करना जानते हँ किन्तु अचितन की वात नही 
जानते, चिन्तन से मृक्त होना नही जानते । 

णरीर थक गया । हम लेट जते ह, विश्राम कर लेते ह, थकावट समिट 
जातीहै। शरीरमे स्फतिञा जातीदहै। नीदसे रीरको भाराम मिल 
जाता है कितु दिमाग को आराम नही मिलता 1 नीद मे चितन चा रहता 
सपने अते रहते है ! उसकी खला नही टूटती । मन उसम उलभा रहता ट! 
उसका तनाव नही टृट्ता । कुद व्यक्ति पुरी नीदमे सपने ही देखते रहते 
सारी नीद सपना वन जाती दहै । जव वे उठते ह तव यह्‌ शिकायत करतेदै कि 
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सात घटा तक सोते रहे, नीद तेते रहै, किन्तु दिमाग हलका नही हुभा । वह्‌ 
भारीही वना रहा । नीदमे मन को विश्राम नही मिलता। हम मन को 
विश्राम देना जानते ही नही तव मन विश्रान्त केसेहो ? 

मन को विश्राम देना तभो सभवरहं जव हम वतमान मे रहना सीख 
जाए 1 मनुष्य अतीत या भविष्य मे अधिक रहता है, वतमान मे बहुत ही कम 
रहता है । वह स्मृतियो की उघेइबुन मे या कल्पनाभो के ताने-वाने बनने मे 
व्यस्त रहता है । वतंमान मे रहने के लिए उसे बहुत अल्प समय मिलता है 
या समय मिलता ही नही । 

मनुष्य सोचता है--यदि अतीत कीस्मृतियानकी जाएं तो काम 
केसे चल सकता है ? अतीत सुरक्षित कंसे रह सकता है ८ यदि अतीत की 
स्मृति को दछौडदे तौ घर कंसे पहुचेगे ? घरकी स्मृति करेगे तभी घर 
पहुचेगे, अन्यथा नही । स्मृति के विना हमारी जीवनयात्रा चल नही सकती । 

यदि हम कल्पना को छोड दे, भविष्य की योजना से षुटकारापा 
के, भविष्यकी वाति हीन सोचे तो कल रोटी कंसे बनेगी ? यदि हुम भविष्य 
को कोई योजनादहीन बनाएं तो कल कौन बाजार जाएगा ? कौन सामान 
लाएगा ओर कायं कंसे सम्पन्न होगा ? ये प्रश्न उठते है । सामान्य व्यक्ति कट्‌ 
देता है कि अध्यात्मवादियो का यह्‌ कथन माने--स्मृति को छोड़ दो, कल्पना 
को छोड दो तो जीवन चल नही सकता । स्मृति ओर कल्पना के विना 
आदमी एक दिनि भी नही जी सकता । 

एसा सोचना ठीक है। मनका यह्‌ सदेह भी उचित है। किन्तु 
अध्यात्मवादियो के कथन को हुम यथाथं मे समभे । 

अध्यात्मवादी यह्‌ कभी नही कहते कि स्मृति को सवथा छोडदे, 
स्मृति-शून्य हो जाए । वे यह्‌ नही कते कि कल्पना को छोडकर अपने जीवन 
कौ गाडी रोक दे । उनके कृथन का तात्पयं है कि मनुष्य अनावश्यक स्मृतियो 
जौर कल्पनाभो के भार से मक्त हौ जाए । वहु जितना समय उन स्मृततियो 
ओर कल्पनामो मे विताता है, उसको कम कर दे। भावश्यकं स्मृति ओौर 
कल्पना के लिए जितना समय अवश्यक हो उतना लगाए, किन्तु अनावश्यक 
समय लगाने की मनोवत्तिसे छटकारा पा ले । 

हमारा पुरा समय स्मतियो की उधेड-बुन मे भौर कल्पनागो कौ सजोने 
मे वीत जाता है । सोत्ते समय भी कल्पनाएं होती है जर जागते समय भी 
कत्पनाएं होती है । ये स्वप्न क्यार ? जागते समय की कल्पनाए भौर जागते 
समय की स्मृतियां सोते समय स्वप्न वन जाते है । सोते-जागते स्मतियो भौर 
केल्पनामो का चक्र चलता रहता है । साधना के क्षेत में प्रवेश करने का अर्थं 
हे--हम इन स्मृतियो ओर कल्पनाभो के चक्र को तोड दे। जीवन मे 
केवल वही वचे, जो अनिवायं है । आवश्यक स्मृति ओर कल्पना का अपना 
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उपयोग हं । अनावश्यक स्मृति भौर कल्पना का कोई उपयोग नही है । वे 
केवल तनाव का सृजन करती है, मन को भटका देती है। 

अनावेष्यक स्मृतियो के साथ कमी गुस्सा आत्ता है, कभी लोभ 
जागता है, कभी मान उभरता है । सारे आवेग चक्कर काटने लग जाते हैं| 
खाना-पीना हराम हो जाता दहै । यह क्यो होता है? यह्‌ इसलिएदहोताटहै कि 
मनुष्य वतंमान मे नही रहता । उसने वतंमान मे रहना नही सीखा । वर्तमान 
मे रहने का मतलव है कि हम जो कायं करते है, उसके अतिरिक्त हमे कोर 
भी स्मृति न सताए । खाने कवेठेहैतोमनखने मेही रहै । चलतेहैतो मन 
चलनेमेही रहे इधर-उधर न भटके । न अतीत मे दौड ओर न भविष्यमे 
छलांग लगाए । केवल वतमान की क्रिया के साथ सलगन रहे । 

सामने थाली परोसी हुई है । सारी सामग्री उपलन्धदहै। व्यक्तिखा 
भीरहादहै। फिरभीन जाने उसका मन कहा-कहा भटकता रहता है । मन 
दुनिया भर की थालियो पर घूमने लग जाता ह । किसने-कव कंसे अपमान 
किया ? किसने कव क्यो गाली दी † ये सब स्मृतिया उभर आती हँ । खाना 
तव केवल खाना नही रहता, भीर बहुत कु बन जाता है । 

अध्यात्म कहता है--खाने के समय केवल खाएं । व्यथं ही संसार का 
चक्कर न लगाएं । इन स्मृतियो का प्रयोजन ही क्या है? स्मृतियो या 
कल्पनाओ मे फंसना मूखंता हे ¦ | 

नास्तिक भी यही वात कहते ह- वतमान को छोडकर, भविष्य कौ 
कल्पना करना मूखेता है ! प्राप्त सुखो को छोडकर, अनागत सुखो को पने 
की इच्छा करना अज्ञान है वत॑मानमे जीने की उनकी वात अच्छी) 

वतमान मे जीने काग्थंहै-- जिस समयजो काम करना है, उस 
समय वही काम करे, केवल वही काम करे) अतीतका द्वार भी वंद ओर 
भविष्य काद्वार भी वंद । दोनो द्वार बद कर आराम से वतमान मे रहे। 

यदि हमे स्मृति करनी है या योजनाए वनानी है तो हम उसी उद्य 
से व॑ठे ओर जो आवश्यक स्मृतिया हौ, उन्हे करे, जो आवश्यक योजनाए हो, 
उन्हे वनाएं । इसमे कोई हानि नही है । किन्तु वे किसी उदेश्य से जीर करे 
कुछ जौर ही, यह्‌ उचित नही ह । उससे तनाव उत्पन्न होता है, खिचाव 
उत्पन्न होता है] 

यह्‌ काल का दद्र है। वर्तमान काल यह्‌ कभी पसन्द नही करता कि 
उसके कार्यं मे अतीत हस्तक्षेप करे या भविष्य हस्तक्षेप करे । वह भतीत भीर 
भविष्य को अपनी सीमा मे नही रखना चाहता । वह्‌ निन्द भकेला ही रहना 
चाहता है । कोर भै व्यक्ति अपने कायं मे हस्तक्षेप सहन नही करता तौ फिर 
कालमे हम हस्तक्षेप क्यो करे ? हम वतंमान को वर्तमान ही रहने दे, भविष्य 
करो भविप्य ही रहने दे मौर अतीत को अतीत ही रहने दे । जव कभी 
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आवश्यकता महसूस हौ तो स्मृति को स्थान दे जर कल्पना को भी स्थान दे । 
जव आवश्यक नहो तो वर्तमान के काम मे स्मृति ओर कल्पना को हस्तक्षेप 
न करने दे । 

वर्तमानमे जीने का अथं है--मनको विश्राम देना, भारसे मुक्त 
होना, मानसिक तनाव से छुटकारा पाना । 

वास प्रेक्षा करने का अथं है--वतंमानमे जीने का अभ्यास करना । 
ए्वास एक घटना है । यह्‌ वतमान की घटना है, अतीत ओौर भविष्य की नही । 
जिसक्षणमे हम एवासने रहे ह, उसी क्षणमे उसे देख रहे ह । यह वतंमान 
काक्षणदहै। यहरहै वतंमानमे जीने का अभ्यास, वतमान मे रहेका 
अभ्यास । जव हम वर्तमानम रह, उसे देख रहे है, उस समय न कोई रागरहै, 
न कोरद्ेष है | क्योकि जव स्मृति नहीहैतो रागभी नहीदहै ओरद्वेषभी 
नही है । हम स्मृत्ति ओौर कल्पना से मक्त तथा रागदेषसे मुक्तक्षणमेजी 
रहे है! यह है शुद्ध चेतना का क्षण । न प्रियताहै अौरन अग्रियता | न कोई 
अतीत का अनुभवै जीर न कोई भविष्य की चिता । केवल वतेमानके क्षेण 
काजीवन है| 

वास को देखने का अथं है - समभाव मे जीना) षवास को देखने का 
अथं है-- वीतरागताकेक्षणमे जीना, राग~दवेष-मूक्त क्षण मे जीना। जो 
व्यक्ति वास को देखता है, उसका तनाव अपने-माप विसजित हो जाता है । 
जो वतमान मे जीता है, उसका तनाव-अपने-ञाप विसजित हो जाता है, 

हम शरीर को देखते है । शरीर को देखने का यह्‌ अथं नही हैकि 
हम केवल चमडी को देखें, अवयवो के आकार-प्रकार कोदेखे 1 यहु तो हम 
अनेके वार देख चृके है । शरीरप्रक्षामे हम एेसा नही करते रह। हम देखते 
हकिइसक्षणमेक्याघरित होरहा ह सुख का सवेन हो रहा . 
हैया दुख का सवेदनदहो रहारहै।! प्रियता का स्वेदन हो रहा हैया 
अभरियता का सवेदन हयो रहा है, क्या-क्या राक्षायनिकं परिवर्तन हो 
रहा है । इन सवको हम देखते ह । हमारे शरीर मे वर्तमान क्षणम जो 
घटितहो रहा है उसे हम देखते है, चाहे फिर वह भीतर घटितदहोरहा है 
या! बाहर घटितहो रहार । शरीरम खृजलीहोरहीरहै, उसे भी देख रहे 
है, क्योकि वह्‌ भी एक घटना है, सचाई है । पसीना आ रहा है उसे देखते है, 
क्योकि यह्‌ भी सचाई है, घटना है । गर्मी का अनुभवहौ र्हा है, सर्दीका 
अनुभवहो रहार, जो कख घस्ति हो रहा रै, उसे हम तटस्थ भावसे 
देख रहे है, क्योकि यह्‌ वर्तमान की घटना है, यथार्थं है, सचाई 8, कोरी स्मृति 
या कल्पना नही है । घटना को देखना, तटस्थभाव से देखना, समभाव से 
देखना, राग-दवेषमुक्त भाव से देखना वतमान मे जीना है, वर्तमान का अनुभव 
करना हे, वतमान का उपयोग करना है । 
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णरीरग्रेक्षा से समभाव का विकास होता है । शरीरप्रे्षा से रागदेष 
मुक्त क्षण मे जीने का अभ्यास बढता है । इस मभ्यास से हम मानसिक तनाव 
से वच जाते है । 

तनाव तीन प्रकारके है शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव ओौर 
भावनात्मक तनाव । प्रत्येक व्यक्ति इन तीनो प्रकार के तनावों से पिराहुभा 
है । शरीरिकं तनावसे मुक्ति पानेके लिए कायोत्सगं का अभ्यास वहुत 
उपयोगी है । दो घण्टे तक सोने से जितना आराम नही मिलता, मासपेशियों 
को विश्वाम नही मिलता, उतना विश्राम भाधे घण्टे तक विधिवत्‌ कायोत्सगं 
करने से उससे अधिक विश्राम मिलता हे । 

आज के वेजानिक विद्युत्‌ के भटके देकर वीमार व्यक्ति को नीद 
दिलति ह! पचस भिनटकी नीदसे व्यक्तिको छह घण्टे की नीद जैसा 
विश्राम महसूस होता है । यदि आधा घटा कायोत्सगे किया जाए तो वहु दो- 
तीन घंटे नीद कौ पूरत्तिहो जाती है । इससे इतनी भारहीनतां की अनुभूति 
होती है कि नीदसे भी वह्‌ नही होती 

मानसिक तन।वं मिटाने के लिए ध्यान वहतं उपयोगी हं । किसी एक 
विषय पर हम ध्यानं करे । वतंमान मे रहै । मानसिक तनाव क्रमश. मिटता 
जाएगा । ध्यान करने वाले यह्‌ महसूस करते है कि जंसे-जंसे ध्यान की 
परिपक्वता आती जाती है, मानसिक तनाव विसजित होता है, हलकेपन का 
अनुभव होता जाता है । 

मानसिक तनाव का मुख्य क्रारण है--बधिक सोचना । सोचने को भी 
एक बीमारी है । कुं लोग इय वीम।री से इतने ग्रस्त है किप्रयोजनहौया 
नहो, वे निरन्तर कु न कुं सोचते ही रहते है । वे इसी मे भपने जीवन 
की सा्थंकता समभते ह । प्रयोजनवश कोई प्रवृत्ति हौती दै, तो वह सार्थक 
मानी जा सकती है । प्रयोजन के लिए सोचना पडे तो वहु सम मे मा 
सकता है । किन्तु यह्‌ नही कि व्यक्ति सोचता ही रह । मधिक सोचना तनाव 
तदा करतार) मन भारदह जाताटहै। ध्यानके द्वारा हम इस पर नियत्रण 
पा सकते है । हम उतना ही सोचे, जितना भावश्यक दै । जरूरत परी हौतेही 
सोचने का दरवाजा वन्द कर दे । चितन वन्द करदे! मन शात हो जाएगा) 

उन्न चातुर्मास की घटना है । आगम-कायं प्रारम्भ करने कौ योजना 
वन चुकी यी । मने सोचा - वहुत विशाल कायं है, समय~सपिक्ष मौर श्रम 
साध्य । इस दीधंकालीन कार्यं के लिए कुदं विशे तैयारी यपेक्षित दै । हम 
निरन्तर एक ही कायं नही कर सकनै ! अनेकः कार्यो मे समय लगाना होता 
ह । मैने एक व्यवस्या सोची । दिनके तीन भाग कर दिण। एक भाग 
ज्ञान की माराधना के सिए, एक भाग दर्गेन की आराधना के विषु गौर एक 
भाग चारित्रकी आराधनाके निए । मैन तीन चष्टे का समय चागित्रिकी 
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आराधना के लिए निश्चित किया । चारित्र की आराधना अर्थात्‌ अपनी 
साधना । चारित्र का अथं है--आनन्द । चारित्र ओर आनन्द दो नही, एक 
ही ह 1 वह्‌ चारित्र नही हो सकता, जिस्षको अनुभूति आनन्द नही है । 
ज्ञानाराधना अर्थात्‌ आगमौ का पारायण । तीन घण्टा मागम कायं 
मे लगाना । अणमके विषयमे नजो कुष्ठं करना हं, वह. इन तीन घटो के 
समयमे करना ओर शेष समयमे इसकी स्मृतिसेभी मूक्त हो जना। 
तीसरी है-सम्यग्दशेन की आराधना । इस विभागमे मुभे जो कुछ 
नया लिखना होता, कुद भी निर्माण करना होता, वह्‌ मे कर्ता । 
पूरे दिन को तीन भागो मे वाटने के साथ-साथ मैने इसके साथ एक 
महत्त्वपुणं वात ओर जोड दी कि जव एक कायं का समय पूराहो जाए, तव 
उसकी विलकुल विस्मृति कर, दूसरे काम मे लग जाना। दूसरा काम करते 
समय पूवं कायं की स्मृति ही नही करना । जव मै एक कायं पुरा कर उरता 
हं तव सोचता हु --"यह्‌ काम पुरा हौ गया ।' अगले दिन क्या करना है, कोई 
चिता नही, कोई स्मृति नही । मानो कि वहु काम माजी पूराहोगयादहो) 
इस विधि से कायं किया । कायं चलता रहा शक्ति लगी किन्तु 
उसकी क्षीणता का अनुभव नही हुमा । स्मृति से ्टुटकारा पा जाने से शक्ति 
का सवधन होना है । वहा कम शक्ति क्षीण होती है 1 शक्ति कम क्षीण हो 
ओर कायं अधिक हौ, यह्‌ है उसकी व्यवस्था अर निष्पत्ति। कार्यान्तर मे 
प्रवेण करना--यह्‌ है विश्राम इसीको मैने विश्राम माना। शक्ति की 
सुरक्षा हो गयी । एक सूत्र भौर काम मे लिया । एक कायं करके उठे । मन 
मे यह सूत्र जम गयाकि नि शेषम्‌" कुदभीशेषनहीदहै। जो करना था, 
वह्‌ सारा सपनन हो गया, अव कृं भी बाकी नही दहै । यदि हम शेप की 
अनुभूति सजोए रहेगे तो तनाव उत्पन्न होगा । "कल मुभे यह्‌ करना है, वह्‌ 
करना है'-- यह्‌ शेष का चिन्तन तनाव पदा करतादै। जव यह्‌ सूत्र हाथ 
लग गया कि नि शेषम्‌'-- कुद्धभी वाकीनही। जो करना था सव॒ संपन्न 
हो गया । यदिकरेगेतो कलसे नया अध्याय प्रारम्भ करेगे | भाज कुभी 
शेष नही है । यदि कल रहेगे तो आगे करेगे, यदि नही रहैगे तो करने की 
वात ही प्राप्त नही होगी । सारी यात्रा संपन्न । इस स्थिति में तनाव को 
अवकाश ही नही मिलता 1 मन भारमुक्त होता है । तनाव विसजित ओर मन 
शात । जव तक -कल करेगे" की वात वनी रहती है तव तक “यह्‌ करना", 
वह्‌ करना'-- यह सूची इतनी छवी हौ जाती है कि उसका कही भी अन्त 
नही जाता । वहु मागे से आगे फंलती जाती है । इससे दिमाग भारी वना 
रहता है । वह्‌ कभी हलका नही हो पाता । 
हम यह्‌ अनावश्यक भार क्योटोएं? हम सचाईको जानते है कि 
ससारमे किसी भी व्यक्तिका काम कभी पुरा नही हुमा! मरते समय रावण 
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ने कहा था-- मेरी मन की वाते मनमे रह्‌ गयी। मँ यह करना चाहता 
था, वह्‌ करता चाहता था । मन कीमनमेंहीर्ह्‌ गयी।' रावण की दही 
यह्‌ बात नही है, सवकी यह्‌ वात है । जो अध्यात्म का जीवन नही जीता, 
वह्‌ मरते समय एेसा ही सोचता है | » 

अध्यात्म का जीवन जीने वाले व्यति समाधिपूणं मृत्यु का वरण 
करते है। वे यही सोचते ह "कु भी शेप नही रहा । जी करना था, वहू 
सारा सपन्न हो गया । जीवन की यात्रा सुखपूव॑क संपन्न हो रही है, मरण 
भी समाधिपूणंहो रहाहै, सुखसे मर रहे है, पीये कूं भी शेष नही दै ' 

अध्यात्म का जीवन नही जीने वाले, सदा तनावपूणं स्थित्ति मे रहन 
वाले व्यक्ति मरते समयभीदुखसे मरतेरहै, अपने साथ दुग्खोकीगठ्रीले 
जतिदहैओौरपीडिभीदुखो का भवार छोड जाते हे, 

मध्यात्म का जीवन जीने वाला व्यक्ति तनावमूक्तं जीवन जीतता है। 
वह्‌ सतोप के साथ मरता भौर दूसरोके लिए भी आनन्द की भनुभूति 
चोड जाता रहै । 

इस स्थिति में चिन्ता का भार टढोना कहा तक वुद्धिस्गत हो सकता 
है । व्यक्ति क्यो चिन्ताकाभारढोतादहै ओरक्यो इस भारसेभारी होता 
चला जाता है? वह्‌ क्यो सोचताहकिशेपहीशेप रहै, निशेप क्ल भी 
नही ? 

हम साधना के द्वारा इस मानसिक स्थिति को वदले | ध्यानकेदरारा 
हम इस सचाई को उपलब्ध करे कि वतमान ही सवे कुछ है । वतेमानमे जौ 
होता है, वह सपन्न हौ जाता है, शेष कुचं भी नही रहता । 

तीसरा है-- भावात्मक तनाव । यह्‌ वहूत ही जटिल है। यह एक 
वहत वडी समस्या है । अत्ति ओौर रौद्र ध्याने इसके मूल कारण ह । 

ज वस्तु प्राप्त नही है, उत प्राप्त करने का प्रयत्न करना, उसी 
प्रयत्न मे लगे रहना, आत्तं ध्यान है । प्रिय वस्तु कीप्राप्तिके लिए मनीज्ञ 
एव मनोनुक्ल पदाथं की उपलब्धि के लिए प्रयतनशील रहना भौर अमनौज्ञ, 
अग्रिय एवं मन के विपरीत वस्तुसे छृटकारा पाने का प्रयत्नत कस्ना-- 
भावनात्मक तनाव पैदा करता! प्रिय वस्तु केसे मिते ओर अप्रिय वस्तु 
कैसे छटे--इस चिन्ता मे ही सारा समय वीततता जाता है, वर्पो के वपं वीत 
जाते ह, सारे प्रयत्न उसी दिशामे प्रवाहित होतेहै। प्रिय का वियौग न 
हो -यह वात भी सताती है भौर मप्रिय कासयोग न हौ, यहु वात भी 
सताती है । प्रियका वियोग दहो जाने पर उपने पून प्राप्न करने की चिन्ता 
भी सताती है भौर अप्रिय का वियोग हौ जाने पर उसके सयोग कौ चिन्ता 
भी सताती है । यह्‌ चिन्ता भावनात्मक तनाव वनार्‌ रखती ह । व्यक्ति कभी 
ममे मुक्त नही हो पाता। 
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सचाई यहु है कि विष्वमे किसीभी व्यक्ति को प्रिय का संयोग 
निरतर नही मिलता ओर अप्रिय का सयोग भी निरतर नही वना रहता । 
कभी रिय का सयोग होत्ताहै जीर अप्रिय का वियोगं ओर कभी अप्रियका 
सयोग होता है भौर प्रिय का वियोग । यह्‌ चक्र चलता रहता है । एसा एक 
भी प्राणी नही मिलेगा, जिसके सदा प्रिय कासयोगही रहै, वियोग होही 
नही मौर एेसा व्यक्ति भी नही मिलेगा, जिसके सदा अभरिय का सयोग ही 
रहै, वियोगहौ ही नही । सयोग ओौर वियोग का चक्र निरंतर गतिमानदहै) 
यह विष्व का नियम है । कोई भी इसका अपवाद नहीरहै। विश्व मे एेसा 
घटित होता ह कि जिसे हम चाहते है, वह्‌ प्राप्त नही होता, जिसे हम चाहते 
है, वहं चला जाता है ओर जिसे नही चाहते वह्‌ प्राप्त हो जाता है, जिसे 
हम नही चाहते, वह्‌ नही जाता । 

जाने वाला चला जातादहै । हम व्यथहीदुखीहो जाते है। किसी 
का लडका, किसी का पति, किसी क्रा भार, किसी की पत्नी, क्षी कौ 
वहन, किसी की संपत्ति, किसी का वैभव, किसी का राज्य ओर किसी की 
सत्ता चली जाती है । चलने वाला चला जाता है । फिर सब व्यक्ति दुखी 
हो जाते है। 

सयोगदोतरफका होतार) जौ चला गया, वह्‌ भी एक सयोगदहै 
भीर जो पीछे वचा, वह भी एक सयोग है। जब जाने वाला चला ही गया 
तव हमे फिर यह्‌ भावना क्यो सताए कि पी रहने वाले व्यक्ति रोते ही 
रहे । यह भावना का मावेग आता है। यह आत्त॑ध्यान है । भावनात्मक 
तनाव कभी समाप्त नही होता । वर्षो के वपं वीत जति ह । तनाव वना का 
वना रहता ह । वह्‌ सतत शल्य की तरह चुभता रहता है । 

जव तक आतत्तध्यान से छुटकारा नही होता तव तक हम सुख की 
प नही कर सकते, भारहीनता या लाघव की अनुभूति नही कर 
सकते | 

रोद्रध्यान भी भावनात्मक तनाव का कारणं वनता है। मन में 
सकत्प-विक्‌ल्प चलता रहता है । कभी हिसा का भाव पैदा होता है, कभी 
मतिशोध का भाव पैदा होता है। मूल घटना कृद क्षणो की होती है, किन्तु 
प्रतिशोध की भावना वर्षो तक चलती रहती है । मनमे निरतर वदला लेने 
कौ भावना बनी रहती है । इसी मे सारी शक्ति का व्यय होता है। यही 
तनि काकारण है। 

लोग पहले भी व्यापार करते ये अर माज भी करते है। पहले के 
व्यापार मे इतना तनाव नही रहता था, जितना आज रहता है ! आज का 
व्यापारी जव प्रात काल उठता है तव से ही उसका मन तनाव से भारी रहता 
हे 1 मानो कि वह्‌ तनाव को नि्ेत्रण देकर ही उठा दहो भौर जव वहु रात 
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मे सौताहै तव भी भारी मन लेकर सोता है । तनाव को सिरहाने देकरही 
सोतादहै। उसे सारे दिन भूठ को चिपाने के लिए योजना वनानी पडती 
है । किस भूठ को कंसे छपाया जाए, यहु उसे पहले से ही सोचना पडता है । 
यह्‌ तनाव पैदा करता है) 

भू बोलने वाला मूठ बोलने से पूवं भी चिता करता है, मूठ बोलते 
समय भी चिन्ता करता है भौर मूठ बोलने के वादभी चिन्ता करता है। 
पहले इसलिए चिन्ता करताहै किँ एेसा भूठ वोल्‌, जो दूसरे के सामने 
प्रकट न हो । वह्‌ चिता का जाल विाताहै । भूठभीटएेसा बोल्‌ जो दूसरों 
को सच्चा लगे । जव वह्‌ भूठ बोलता है तब यह्‌ चिन्ता, यह भय बना रहता 
है कि कही मुख-मुद्रा से वह्‌ प्रकटन हो जाए । सामने वालाभापननले कि 
यह भूठ है, मिथ्याहै। इसलिए वहु कृत्रिम स्वाभाविकता बनाए रखने का 
प्रयत्न करता है । भढ बोलने के बाद उसे यह चिन्ता सताती है कि भूठ बोल 
तो गया, किन्तु कही उसका भेद खल न जाए, कोई जान न ले । 

बोलने से पहले चिन्ता, बोलते समय चिन्ता ओौर बोलने के वाद 
चिन्ता । यह्‌ क्रम टूटता ही नही । एेसी स्थिति मे आज का व्यापारी तनाव 
ग्रस्त न हो, यह कंसे संभव हो सक्ता है? यहु प्रवल रौद्र ध्यान 
की स्थिति है । रौद्र ध्यान से उत्पन्न भावनात्मक तनाव चार स्थितियो मे 
उत्पन्न होता है । पहली स्थिति है-हिसानुबधी-- हिसा का अनुवन्ध, दुसरी 
है-मृषानुवंधी--भूठ का अनुवध, तीसरा है--स्तयानुवंधी-चोरी का 
ञनुबध ओर चौथी स्थिति है-सरक्षणानुवधी- परिग्रह के सरक्षण का 
अनुवध । ये सारी बाते तनाव उत्पन्न करती ह| 

भावनात्मक तनाव पदा करने के लिए आर्तं ध्यान गौर रौद्र ध्यान 
मूल कारण ह । धर्म॑ध्यान के अभ्यास से आत्तं-रौद्र ध्यान टूट जाता दै। 
उससे उत्पन्न होने वाला तनाव घट जाता है । धर्मघ्यान ओर शुक्लध्यान-- 
ये अपने-आपमे जीने के साधन ह, अपने भाव मे रहने के उपायै 

हम तेजोचेश्या का ध्यान करते ह । हम पद्मलेष्या भीर शुक्ललेण्या 
काध्यान करते है! तेजोलेश्या का ध्यान इसलिए करते ह कि हम जीवनम 
प्रकाश प्राप्त कर सक, आनन्द की अनुभूति कर सर्को। हम पद्मलेण्या का 
घ्यान इसलिए करते है कि चित्त को निर्मल ओर पवित्र वना सकं। हम 
शुक्ललेया का ध्यान इसलिए करते है कि कपायो को शात कर सकं, शाति 
का अनुभव कर सके । 

वस्तुत ध्यान का अभिक्रम शारीरिक, मानसिक भीर भावनात्मक 
तनावो से भृक्ति देने वाला दै, इन तनावो से उत्पन्न समस्याभो को सलमान 
वाला है । यदि यह्‌ सचाई समफमेया जाए तो इस अभ्यासमे यौर गहरी 
निष्ठा उत्पनन हो सकेगी । 
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सकलिका 


. तनाव-मृक्ति शक्ति-जागरण का महतत्वपूणं सूत्र । 


तनाव आवेग पैदा करते है । 

कषाय से तनाव, तनाव से कषाय, उससे असन्तुलन । 
सुख क्या ' दु.खक्या? 

० जिसकी परिणति सुखद, वह है सुख । 

० जिसकी परिणति दु*खद, वह है दुःख । 

तनाव ओर आवेग एकह, दो नही । 


. जहा तनाव है वहा आवेग है । जहा आवेग है वहा तनाव हे । 


दुखोका मूल है तनाच। 

रोग के मुख्य तीन कारण- 

० शरीर ० मन ० भोजन 

पदाथं-मृक्ति ओर पदार्थं -मूक्ति के परिणाम । 

मानसिक सतुलन का अथं हैन राग ओौरने देष, केवलं समभाव। 
आधि बौर व्याधि का कारण है--मनुष्य की मृखंता | 

केवल जानना नही, साक्लात्‌ करना । 
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'आहंयु विज्जा चरणं पमोक्वं--दुखमृक्ति के लिए विद्या ओर 
आचार का अनुशीलन करो-यह साधनाका मूलसूत्र) 

मनुष्य का सारा प्रयत्न दु खमुक्तिकेलिए होता है। उसकी सारी 
कल्पनाए, सारी योजनाएं, सारी चेष्टाएं केवल दुख से ्टुटकारा पाने के 
लिए होती है । अध्यात्म साधना का भी एकमात्र उटेष्य यहीहैकि दुख से 
पुरा छुटकारा मिल जाए । यदिदुख मुक्ति नहीहोतीरहै तौ अध्यात्म की 
साधना व्यथं है । 

एक प्रण्न होतारहैकियदिदुखसेमृक्तहोनादैतो फिर हम कद्ध 
काम करे । आखे मूदकरघ्यानमेंक्योर्वटे ? निकम्मे क्यो ्वठे? निकम्मे 
वठने से पदार्थो कौ प्राप्ति नही होती ओर पदार्थोके अभाव मे दुख नही 
मिट सकता । ध्यान मे वंठे रहना, इस दृष्टि से निकम्मापन है । इससे दु ख- 
मुक्ति कंसे हो सक्ती है ? 

सभी लोग यह्‌ मानते रह कि उत्पादक श्रम के विनादु.ख मिट नही 
सकता 1 भूख लगती है । वह रोटीकेखानेसे मिटजातीदहै। सर्दी लगती 
है 1 कपडे से वह मिटजातीदहै। भरूखदुखरहं, सर्दीदुखरहै। इसको मिटाने 
का उपाय है- रोटी भौर कपडा । यह एक वास्तविकता है । साधना में वठने 
वाले इसको नकार कर काल्पनिक जगत्‌ मे विहरण करते ह। क्या यह्‌ 
अफल-प्रयत्न नही है ? क्या अध्यात्म कोरी कल्पना नही है ? 

हम यथाथं का जीवन जीए, वास्तविकता से आख मिचौनीन करे, 
वास्तविकता को भोगे 1 यह आज के युग की सचाई है । इस वास्तविकता को 
समभकरहमदुखोको कम करने का प्रयत्न करे, कष्टो को मिटाए। 
अन्यथा हम कल्पनाग मे वहते रहेगे, दु ख वढेगा, मिटेगा नही 1 यह लोक- 
प्रवाद है) 

धामिक लोग, अध्यात्म की साधना करने वाले साधक यह घोपणा 
करते हँ - धर्म करो, सारे दुख मिट जाएगे । अध्यात्म-साधना करो, दुख 
मुक्ति प्राप्त कर लोगे ।' यहदुखोको मिटनि की घोपणाहै, पर धमं या 
अध्यात्म के पास मुख देने के लिए एकडइच जमीन नही, एक गाव पर 
आधिपत्य नही है, कोई पदार्थं नही है, फिर वह सुख कसे देगा? दुखसे 
छुटकारा कंसे करा पाएगा? नभरूमिरहै, न पदा्यं है, न सत्ता है भीर न 
अधिकार दै। फिर भी इतनी वडी घोपणा करना “मव्वदुक्यविमोक्यण-- 
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सभी दु.खो से छटकारा'- क्या यह्‌ अतिकल्पना नही है ! 
यह प्रष्न वे व्यक्ति उठाति है, जो यह मानते है कि सुख देने वालेह 
पदार्थं । अध्यात्म के लोगो ने कहा-- पदाथ सुख देते ह, यह्‌ वात समभ से 
परे है यह्‌ वात मानी जा सकतीरहै कि पदाथं बीमारी का इलाज करने 
वाले ह, किन्तु सुख देने वलि नही । रोटी खाने से सुख कहां भिलता है ! 
पेट मे भूख की पीडाप॑दा होती रै भौर वह्‌ रोरी खाते ही समाप्त हो जाती 
है, कुछ समय के लिए शात हौ जातीहै। इसे सुख मान लिया गया । समय 
वीतते ही फिर भूख लगती है ओर पीडा प्रारम्भदहोजातीदहै। फिर रोटी 
खात्ते है गौर पीडा शात हौ जाती है । यह्‌ क्रम जीवनपयंस्त चलतादहै। पेट 
की माग जलतीरहै, रोटी का छीटा दिया, वह्‌ बुभ जाती । फिर भभक 
उठती है । फिर शात होतीहै। यह कंसा सुख ? वीमारी हुई । उसको 
चिकित्सा की । वीमारी दव गयी । यह्‌ कंसा सुख ? 
मन अशात होता है । आदमी सोचता है-शराव पीनेसे मन शात 
हो जाएगा 1 शराव पीने वाले इसलिए शराव पीते है कि वे अपने आपको भूल 
जाए, मन की अशाति को भूल जाएं, मादकता आ जाए, मस्ती मे भूम उठे, 
आनन्द मे चले जाए । शराव पीते ह । मस्ती आती दै । परन्तु यहु कौन-सा 
सुख है ? यह्‌ कसा सुख है ? शराव पीनेसे विष शरीरमे जाता है 1 स्नायु- 
मडल प्रभावित होता है । वहु सताता रहता है । वह भिटता नही, शराव पीने 
से वह्‌ उपशात होता है। जव तक मादकता रहती है तव तक पीड़ा उपर्शांत 
रहती दहै । ज्यो ज्यो नशा उतरता है, पीडा उभर आती ह । इसे हम सुख कंसे 
माने ? 
अध्यात्म के साधको ने सुख कौ पहचान की एक कसौटी दी है । सुख 
वह्‌ है, जो परिणामभद्र हो -- जिसका परिणाम, जिसकी परिणति सुखद हो । 
परिणाममेनजोदुखपदान करे, वही वास्तवमे सुखै । वतमान मे जो 
सुखद अनुभूति का कारण वनता है किन्तु परिणाममे वहुदुखदेताहै तो 
सम लेना चाहिए कि वह सुख नही है । सुख वही हौ सक्ता, जो वतंमान 
मे भी, प्रयोगकालमे भी सुखदेता हो ओौर परिणाम-कालमेभी सुख देने 
वालाहो। पारिभाषिक शब्दो में यह्‌ कहा जा सकता कि जो आपातभद्र 
ओर परिणामभद्र हो, वही सुख है । 
युद्ध जीतने वले सुख का अनुभव करते हँ । किन्तु एक युद्ध कितने 
सकटो को जन्म देता है, यदि इसका विष्लेषण क्या जाए तो ज्ञात होगा कि 
यद्ध दु.खो काही सजेक है, सुखो का नही । विजेताभीदुख भोगता है गौर 
पराजितिभी दुख भोगता है, वर्षो तक उन दु.खोसे ष्टुटकारा नही मिलता । 
विजयोटलास एक पागलपन हे, मादकता है, उन्माद है, यह्‌ सुख नही हो 
सकता । दोनो ओर ध्वंस ही ध्वंस है । कोई सुख नही, कोई प्रसन्नता नही । 
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वह सुख, सुख नही होता, जिसका परिणाम दुःखमयहो, जो दुःखो 
कौ कवी श्युखला को उत्पन्न करे । वही सुख, सुख होता, जिसकी निष्पत्ति 
सुखद हो । यह कसौटी है 1 इसके आधार पर हम समभे कि सुख क्या है मौर 
दुख क्याहै ? अध्यात्म-साघना सुखदेने वालीदहैया दुःख देने वाली ? 
अध्यात्म साधना की निष्पत्ति सुखदहैया दु खद? 

तनाव दुःख पदा करता है। तनाव भवेग पदा करता है । अधिकांश 
तनाव आवेग से उत्पन्न होते है । तनावमे होने का अ्थंहै आवेग मे होना 
ओर अवेगमे होने काथं ह तनाव मे होना । तनाव से शक्तियां क्षीण होती 
ह । तनाव की स्थिति मे व्यक्ति गालियां देने लग जाता है, चिडचिडा हो 
जाता हे । तनाव मे क्या-क्या नही होता ° जोनही होने का होता है, तनाव 
मे वह घटित हो जाता है। 

मानसिक तनाव शारीरिक संतुलन को विगाडदेताहै। सव कु 
असंतुलित हो जाता है । तनाव से केवल वेग ही पैदा नही होते, वीमारिया 
भीषेदाहो जाती है । शरीर मे तनाव होतादै तव रक्त की गति मे तीव्रता 
आ जाती ह, हदय की धड़कन वट्‌ जाती है, प्रंथियो का साव अधिक होने 
लगता है गौर वहु अनेक विसगतियां उत्पन्न करता है । शारीरिक तनाव से 
एड़ीनल प्रथि सवसे अधिक प्रभावित होती गौर वह्‌ अतिरिक्त स्लाव को 
छोडती है । शरीर मे अनेक विकृतिया पैदा हो जाती ्है। 

तनाव सारे दुःखो का मूल है । तनाव से मुक्त होने का अथं है कषायो 
से मुक्त होना--क्रोध से मुक्त होना, मन से मूक्त होना, माया से मुक्त हीना 
ओर लोभ से मुक्त होना । तनाव कषायो को उत्पन्न करता है। उत्तेजित 
कपाय तनाव को भी उत्तेजित करते हँ । कषाय से तनाव, तनाव से कपाय-- 
यहु चकत वन जातादहै। इस चक्रके वीचमे रहताहै आदमी। वह सारे 
दुखो को फलता जाता है । सारी आधि्यां गौर व्याधिया उसे भकमोरती 
है । वह्‌ बेचारा सहता है । दु ख भोगता है । पीडा अनुभव करता है, 

वहत सारी व्याधियां तनाव के कारण उत्पन्न होती ह| प्राचीन प्रथो 
मे बीमारी के दो प्रकार बतलाए है--ागंतुकं बीमारी मीर कर्मज वीमारी। 
कोई चोट लगी । व्यक्ति वीमार हो गया । यह आगतुक वीमारी है, कष्ट है। 
पूवं सचित संस्कारो से उत्पन्न होने वाली वीमारी कर्मज है। 

याज के शरीर शास्त्रियो ने एक वीमारी का उल्लेख किया है । वह रै 
'साइकोसोमेटिकः । प्राचीन ग्रन्थो मे मानसिक वीमारी को शाधि" मौर 
शारीरिक वीमारी को "व्याधि" कहा गया है! माज कीभापामेदोनौ का 
सयुक्त नाम है-सादकोसोमेटिक' अर्वत्‌ 'मनोरद॑हिक" वीमारी-- शरीर कौ 
चमारी गौर मन कीवीमारी 

मन तनाव से भरा दै, अशात दहै तो अनेक वीमारिया उत्पन्न हागा। 
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दन बीमारियो का मूल कारण बनता है मन मौर मादमी दीष मदता है शरीर 
परशरीर कमजोर है, शरीर कै परमाणु रोगग्रस्त है" शरीर के तन्तु ठीले 
है । बीमारी मन पैदा कर रहाहै भौर दौषी बन रहा ह शरीर । वह कंसा 
न्याय । 
मनोदैहिक वीमासिया वहत ही जटिल होती हँ) माज का मानव 
टनसे ग्रस्त है ओर उसके कष्ट बदृते ही चले जते है । 
योगमनस्कार ने एक महत्त्व की सूचना दी है । उन्होने लिखा है-- 
"व्याधि गीर आधि-ये दोनो प्रकारके रोग मयुष्य की मूर्खता के कारण 
उत्पन्न होते है 1" यह वहुत वडा तथ्य दहैकि मनुष्यके अज्ञान के कारण 
शारीरिक रोग-व्याधिया होती है अभैर मानसिक रोग-आधिया होती) 
अपने ही अज्ञान के कारण हुम इन रोगो को उत्पन्न कर रह है । 
रोगो का एक निमित्त कारण भोजन भी है । भोजनके चिषयमेभी 
हमारा अज्ञान है। वहु मिटताहै तो बहुत सारे रोग उत्पन्नही नही होते 
गौर जो उत्पन्न हो चुके वे भी धीरे-धीरे नष्टहो जति, 
भोजनसे दुःखे कमहौतारहैतोदुख वढताभी है 1 जितने पोषक 
द्रव्य हि, उनमे पोषक तत्त्वो के साथ-साथ अपोषक तत्त्व भी ह! आयुर्वेद फे 
आचार्यो ने वहूत स्पष्टता से लिखा कि विश्वमे एेसा एकं भी पदां नही 
है, जो केवल अमृत या केवल चिषदहौ। सवेथा निदोषि या सदोष पदां 
एक भी नही है । सव कु मा्रा-मेदसे होता है । मात्रासे ही पदार्थं निर्दोष 
होतार मौर मात्रासे ही पदाथं सदोषदहोतादहै) माच्राकेभेदसे सखियाभी 
अमृत है मौर अमृत भी सखिया है, विष है ! सव कुद मात्रा-भेदसे होता है । 
कर्द भी पदाथं ठेसा कही है, जिसे अमृत कहा जासकेया विषकहा जा 
सके । अमूत के साथ विष ओर विष के साथ अमृत जुडा हुभा है । 
रोग-निवारण के लिए दवाइया ली जाती ह! क्या इनके साथ शरीर 
मे जहर नही जाता ? वहत जहर जाता दहै) दवार्ईसे लाभ रहैत्तो हानिभी 
है । एेलोपेथिक दवाई का सेवन करने वाले इसे बहुत अच्छी तरह से जानते 
है । लाभ ओर हानि--दोनो साथ-साथ चलते ह । अमृत ओौर विष--दोनो 
साथ-साथ चलते ह) मात्रा-भेदसे हेम किसी को लाभकारक मान लेते है गौर 
किसी को हानिकारके मानतेतेहै। किसीको हुम सुखद माननलेते है ओर 
किसीकोदु-खद मानलेते है! हम सुख के नाम पर, प्रियता के नाम पर 
सारे दु.खेलरहेर्ह। दुख वढतादही चलाजा रहा है! पदाथं आताहै। 
उसका उपभोग कर हम सुख की अनुभूति करते हैँ किन्तु जव परिणाम आता 
दै तव दुःखं का अनुभव होता है। 
पदायेजन्य सुख कौ परिणत्ति दुःखद ही होती है । जव तक यह्‌ स्पष्ट 
वोध नही होगा तव तक हम उन सव पदार्थो को सुखद मानते रहैगे, जो हमे 
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अनन्त दु.ख मे डउालतेहैमौरनजो हमे अनन्तद्ुखमे नही डालते, उनको 
हेम दु.खद मानते रहेगे । हम पदाथ के घेरे को तोड़कर देख ही नही पाति कि 
पदाथं के विना भी कोई युख हो सकताह । पदाथे-मुक्ति से भी सुख प्राप्त 
होता है--यह्‌ ज्ञान ही नही होता । 

वस्तुतः पदाथे-मुक्ति के विना वास्तविक मृक्ति घटित ही नही होती । 
किन्तु हमने उलटा मान लिया है कि पदाथं कावधन हुए विना दु ख-मुक्ति हौ 
ही नही सकती । एक ओर भौतिक जगत्‌ इस बात की उद्घोषणा करता है- 
पदाथ के विकास के विना, पदां को वटृाए बिना, दु.खोसे मुक्तिनही हौ 
सक्ती । दूसरी ओर अध्यात्म जगत्‌ है, जो इस वात की उद्घोषणा करता 
है--पदार्थोसे षछृटकारापाएविनादुखो सेष्टुटकारा नही मिल सकता। 
एक भोर काचन-भृक्तिकास्वरहै तो दूसरी ओर काचन-मुक्तिकास्वरदै) 
एक भोर पदा्थ-सग्रह्‌ की घोषणादहै तो दरसरी मौर पदा्थ-मुक्ति की घोपणा 
है। ये दोनो वाते चल रही है । जव तक मनुष्य स्नायविक तनाव का शिकार 
वना रहता है तव तक इस सचाई को समभ नही सकता । जव वहु ध्यान का 
अभ्यास करता है, स्नायविक तनाव धीरे-धीरे कम होने लगता है, ्रथियोका 
खाव सतुलित होता है, मस्तिष्क सतुलित हता है, तव उसे आनन्द करा 
अनुभव हौत्ता है । उसकी श्राति ट्‌टने लगती है । पदाथं-भृक्तिकायेराटूटता 
है भौर पदाथं-मुक्ति की भावना का उदय होता है। 

समस्या यहहै कि सुख का करना हमारे भीतर बह र्हा भौर हम 
उसकी खोज बाहरमे कर रहे हि। 
| एक वुहिया सडक पर सुई खोज रही थी । कूच वच्चे आए, पुछा-- 
"दादी ! क्या खोज रहीहो ?' बुहिया ने कहा--'सुरई।' वच्चो ने एढछा-- 
"दादी ! सुई सडक पर गुम हुई थी ?" वुदिया नै कहा-- नही, वहु कमरे 
मे गुम हई थी ।* वच्चे वोले-- "दादी । यह क्या? सुर कमरेमे गिरी भौर 
उसे तुम खोज रही हौ सडक पर । वह्‌ कंसे मिलेगी ? › बुदिया बोली--विटा, 
ठीके कहते हो, पर करू क्या ? कमरे मे अंधेरादहें । प्रकाश केवलं संडके पर 
हीरहै। प्रकशमेदहीतोदृढ रहीह्‌ 

आचायं भिक्षु की इसी तथ्य को प्रकट करने वाली कथा विश्रुत ह) 
एक आख का रोगी व्य के पास गया । वं्यने भाखमे भाजने के लिए दवा 
दी । वह्‌ घर पर भया जीर दवा पीठ पर मलने लगा! सयोगवश्र व्य वहा 
आ पटुचा 1 उसने देखा, दवा पीठपर लगाई जा रही है । वद्य ने कहा- "यहं 
क्या, आंख की दवा पीठ पर लगा रहेहो?" रोगी ने कहा--व्यजी ! गीर 
क्या करू? दवा को आख मे लगतिदही भाख जलने लगती है । इतनी जलन 
कि मै उसे सहन दही नही कर सकता । पीठ प्र कोई जलन नही होती 1 

दो पशु पास-पासत खटेये। एकथाङञ्ट मौरषएकया वेल) जट 


मानसिक सतुलन १३७ 


वीमारथा। उसे दागना था । दागने वाला आया भौर उसने उट के बदले 
वेल को दाग दिया । पृद्ने पर वोला--ऊट तक हाथ नही पहुच रहा था, 
इ्सलिएवलकोही दाग दिया ।' बीमारथा ऊट ओर दागा गया वैल । 
परिणाम क्याहो सकता ? 

हमारे जीवन मे पेसे विरोधाभास कितने चलते है, कोई लेखा-जोखा 
नही है । हम दूसरो के विरोधाभास पर हसते है, उनकी मूखेता का उपहास 
करते है, किन्तु हम स्वयं अपने जीवनमे न जाने कितने विरोधाभासो की 
पालते चले जा रहे हँ) सुख का निर्भर भीतरहै भौर खोज रहे है बाहर 
मे । क्या यह्‌ विरोधाभास नहीदहै? 

साघना इस ध्रात्ति को चूर-चूर करदेतीरहै 1 वह्‌ सुख को खोजने के 
लिए भीतरमे प्रवेश करने कीओर प्रेरित करती है मौर भावश्यकता की पूति 
के लिए पदाथं को अपेक्षित वताती है । पदार्थं सुख नही देते, वे आवश्यकता 
कौ पूततिमात्र करतेर्है। 

दो खोजें है । एक है आवश्यकता-पुति की खोज भौर दूसरी है सुख 
को खोज ! आवश्यकता की पुति पदाथंसे ही सभव है, अध्यात्म से वह्‌ नही 
हो सकती । सुख की उपलचव्धि मध्यात्मसे ही सभवरहै, पदाथसे नहीदहो 
सकती । 

सेत-खलिहानो मे या बाजार मे जाने पर आवश्यकता की पूति होती 
है 1 पदार्थं के किसीभीक्षेत्र मे जाने पर, पदार्थं की सीमा मे जाने पर यह्‌ 
सच हे कि अवश्यकता की पत्ति होगी । पदाथे का समूचा क्षेत्र आवश्यकता- 
पूति काक्षेत्र है 
अध्यात्म का क्षे इससे विलकूुल उलटाहै। वहु है सुख~पूति का 


म 


सत्र ) 


मनुष्य इस विषयमे भ्रात है । जो ञावश्यकेता-पू्ति का क्षेत्र है, उसे 
उसने सव कुं देने वाला मान लिया, दु.ख से छुटकारा देने वाला मान लिया । 
अगर इससे सुख की पूति होती तो मै समभता हू कि आज के युग का व्यक्ति 
सनसे अधिक सुखी होता । आज विन्ञान ने जितने पदां उपलब्ध कराए है, 
वे जनगिन है । उनका विकास चरम सीमा को पार कर गया है। फिरभी 
मादमी दुखी है, उसे सुख नही मिला है । हम इस सचाई को स्वीकार करे 
कि जिन मनुष्यो को अधिक पदाथं उपलब्ध है, वे ही अधिक पागल होते ह, 
वे ही मधिकं आत्महत्या करने वाले होते ह, बे ही अधिक अनिद्रा के शिकार 
होते है। वे ही अधिक-से-अधिक नीद की मोलिया खा-खाकर नीद लेने का 
भयत्न करते हँ । उन लोगो मे ही अपराध की वृत्ति अधिक पनपीहै। इन 
सव रोगौ का एक ही कारण है--पदार्थो की अधिक उपलच्ि । हमे इस पर 
विचार करना है । यदि पदा्थंसे ही सुख होता तोये न्यूनताएं कभी मनुष्य 
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मे नही पनती । पदाथं की दृष्टि से जो सपन्न राष्ट है, वे यह्‌ घोषणा करते 
माओ, हम तुम्हे सभी दुःखों से छुटकारा दिला देगे । कितु आज वे राष्ट 
दिरश्रांत हो रहै है, भटक रहै दहै। वे स्वयं शाति की खोजमे है, सुख की 
खोजमेरहै। 

अध्यात्म का साधना आवश्यकता-पुति के लिए नहीदै । शरीरहैतो 
उसकी कुछ मांगे भी है । परिवार है तौ उसके प्रति कुचं दायित्व भी है। 
यावर्यकत्ताभो को पुरा करने के लिए कमाना भी आवश्यक होता दहै। एक 
आध्यात्मिक व्यक्ति इस तथ्य को कभी नही नकरारता । किन्तु वह्‌ उसे भाव्र 
जावएयकता पुति का साधन मानता हे, सुख प्राप्ति का नही । उसकी वृष्टि 
वदल जाती है, मानदड के आयामं बदल जाते है| 

साधक का्यकषेत्न मे रहता है । वहु कमं करता है, आजीविका से साधन 
जुटाता है, किन्तु कमंसेजो दु.ख उत्पन्न होताथा, उसदुखकी भावनासे 
वच जाता है । कमं के साथ जो दोष आते थे, वह उनसे वच जाता है। क्रिया 
से जो प्रतिक्रिया होती थी, वह उससे वच जाता है । उसकी यह्‌ श्राति ट्ट 
जाती दहै कि पदाथंसे सुख होतार । दु.खकामागं भिन्न है ओर सुख का 
मागं भि है--यह स्पष्टवोध हो जाता है। सुख का मागं भिन्न है गौर 
आवश्यकता-पूति का मागं भिन्न है-- यहं समभफमेभाजातादै। इस बोधसे 
मानसिक सतुलन प्राप्त होतादहै। भआजके युग की बहुत बडी समस्यारैं 
मानसिक असतुलन । मन कभी प्रियता से लवालव भर जातादहै तो कभी 
अग्रियतासे भर जातादहै। कभी वहु विश्वास से पूणं होता हैतौ कभी 
अविष्वास की सीमा लांघ जाता है । 

अध्यात्म-साधना क दवारा हम मानसिक सतुलन को प्राप्त कर॒ सक्ते 
है । मानसिक संतुलन का अर्थं है-नरागन देष । केवल समभाव। 

्रक्षा-ध्यान समभाव की वृद्धिका प्रतीक । हमशरीर की प्रक्षा करते 
ह । प्रिय सवेदनो को देखते है भौर अप्रिय संवेदनों को भी देखते है । प्रिय 
सवेदनो के प्रति रागनदहौ मौर मग्रिय संवेदनो के प्रतिद्धेपनदहो। दोनोके 
प्रति समता, समभाव वना रहे । हम केवल द्रष्टा बने रहे, देखने वाले वने रहे । 

सुख की खोज का प्रयोग इतना लाभदायी है कि वह हमारे दैनिक 
जीवन मे कोई वाधा नही डालता । वह्‌ सावर्यकता-पुति कं साथ आने वाले 
विपफोधो डालता दहै, जीवन को पवित्र बनाता टै । जिस व्यक्ति मेप्रकषा- 
घ्यान का अभ्यास पक चुका वह्‌ कभी किसीको धोखा नही दं सकता, 
किसी के साय शत्रुता नदी रव सक्ता । क्योकि उसने इन तर्थ्यो का 
साक्षात्‌ अनुभव किया रै, केवल जाना ही नही है। केवल जानना गधूर 
वात होती ह । साक्षात्‌ अनुभव की वात प्रधान होती दहै! वही र्पान्तरण मं 
सहायक होती है । 


प्रवचन १६ । 
संफलिका 


१. अध्यात्म का अयं है--भात्मा के भीतर । 
२. अध्यात्म के तीन रूप-वहिरातसा, अन्तरात्मा, परमात्मा 
३. मनोविज्ञान की भाषामे तीन रूप 
चेतन मन, अधेचेतन मन, अवचेतन मन । 
४ धमं की सवसे वडी उपलन्धि-अष्यात्म की याता । 
५ सव धर्मो का मूलं है--अभय 
रूपान्तरण का उपाय-- 
° शरीरणास्त्रीय भाषा-अधंचेतन मन को सक्रिय करना, 
० आष्यात्मिक भाषा-अन्तरात्मा को सक्रिय करना । 
६ उपदेशणकीभी सीमा, 
७ उपायकीभी सीमा । 


अध्यात्मकी याच्ना 


मध्यात्म को यात्रा भीतर की यात्रा है। अध्यात्ममे दो शव्द ै-- 
अधि अत्म । अधि" का अथे है--भीतर। अध्यात्म का अथं है--आत्मा 
के भीतर । मात्मा के वाहर-बाह्र हम यात्रा कर रह है । अतीत से करते रहे 
ह । बाहर दही वाहर, वाहुरही बाहर । कभी भीतरजाने का मवकाशही 
नही मिला । हमे सव कुं वही अच्छा लगता दहै जो बाहर है) हम मानते है 
किं दुनियामेजो कुछखसारदहै वह्‌ बाहरही है, भीतर कुदं भी नही । बाहर 
सारहं भौर भीतर वहटहैजोसार को भोगता है। सार कोलेने वाला, ग्रहण 
करने वाला भीतर है, परन्तु भीतरमे कोई सारनहीहै। यदि भीतर मे 
सारहोतातो वाहरसेसारलेने की आवश्यकता क्यो ह्येती ? भीतरमेसार 
नही है, भसार है, इसीलिए हम वाहर से सार लेकर भीतर भेजते है । यही 
हमारा अनुभव है भौर इसी अनुभव के कारण हम भीतर मे असार मानते है 
ओर बाहरमे सार मानतेरह। हमने खोज शुरूकी किं साक्षात्‌ हौ सके। 
वाहुर के कण-कण मे सार को खोजा, खोजते रहे है । भआज भी खोजते ह। 
विटामिन्स मेसारहै, प्रोटीन्समे सार है, सिनेमाघर ओर दुकानमे सार 
हे । खोज का निष्कपं निकाला- सार बाहर है, भीतर नही) 
हमने जव से भीत्तर की यात्रा शुरू की, अध्यात्म की यात्रा शुरू कौ, 
अपने भीतर चलना प्रारम्भ किया, भीतर देखना शुरू किया तो सारी मान्यता 
वदल गयी । आन तक का अनुभव परिवर्तित हो गया ! "बाहरमे सार हं -- 
यह्‌ सर्वथा मिथ्या लगने लगा । "भीतर मे सार है-- यह सवथा सत्य प्रतीत 
हज । अनुभव की चिनगारिया उदछली, स्फुलिग विखरने लगे तव॒ इस सत्य 
का आलोक उपलच् हृमा- जो कुछ सार दै वह भीतर है, बाहर निस्सार ही 
निस्सार है । भीतर सार का समद्र लहरा रहा है मीर वाहुर सार की दो-चार 
वृदे विखरी-सी लगती रँ । कहां भीतर में विद्यमान सार का अतुल भडार 
मौर कहा वाहुर मे षडा निस्सार का अवार? दोनो की कोई तुलना नही 
हो सकती । जो सार वनता है, सार की बनुभरूति करातादहै, जोततारका 
मूल्य देता है, वह भीतर दै । अगर भीतर वाला सोजाएतौोसास सार भपतार 
हो जाए, सार वनाने वाला, सार का मूल्याकन करने वाला, सारको स्थान 
देने वाला जो है, वह्‌ परमात्मा, वह्‌ देवता भीतर वंठा है, वाहर नहीदै। 
'जात्मा के हारा आत्मा को देखो" यद्‌ उद्घोप इस वाति का सूचक 
हे कि आत्मा मे वहत सार है, उसे देखो । मौर किसी माध्यम से नही, केवल 


आध्यात्म को यात्रा १४१ 


अत्मा के माध्यम से देखो । प्रष्न हो सकता है--इस घौोषमे दो आत्माए 
कहां से आ गयी । एक देखने वाली द्रष्टा आत्मा ओर एक दृश्य चनने वाली 
आत्मा । दो आत्माए 1 कौन देखे ? किसे देखे ? यहु उलन अस्वाभाविकं 
नही है 1 आदमी का यहु स्वभाव रहै कि वह्‌ वांटता जाता है व्यवसाय कै 
क्षेत्र मे वंटवारा है । धमं अर राजनीति केक्षेत्रमे बट्वारा है । सभी वटे 
हुए रहँ भौर यह सव मनुष्य दारा कृत है । उसने आत्मा को भी चाट दिया 
दो कर दिया । एक वहु, जिसके द्वारा हम देखे ओर एक वह, जिसको हम 
देखे । दो आत्माए वन गहं । यह दध हौ गया । यह उलभन जेसी लगती है, 
पर कोई उलन नही है 1 यह्‌ उलन तव तक ही प्रतीत होती है, जव तक 
अध्यात्म की यात्रा प्रारम्भ नही होती । इस पथ पर जंसे-जेसे चरण आगे 
वढेगे, उल फन सुलभती जाएगी । समाधान होता जाएगा । जव हम अन्तिम 
विन्दु पर पहूं्ेगे तव वहां समस्या ही नही रहेगी । सन स्पष्ट हौ जाएगा । 

जव हम वाहूर ही बाहर देखते है तब वाहर के परति हमारी आसक्ति 
इतनी गाढ़ हो जाती है, इतनी तीव्र हो जाती है कि हमारी आत्मा बहिरात्मा 
वन जाती है, अन्तरात्मा नह रहती । भीतर से हटकर केवल वाह्य वन 
जाती है । बाहर काञआकारनलेलेतीरै। फिर सारी प्रवृत्ति बाह्य कोदेखती 
है । बहिरात्मा का परिणमन होता है, हमारी आत्मा वहिरात्मा बन जाती है। 

जव किसी निमित्तसे भीतर की यात्रा प्रारम्भ होती गीर इस 
सचाई का एक कण, एक लव अनुभरूतिमे आ जाता किसार साराभीतर 
है, सुख भीतर है, आनन्द भीनर है, आनन्द का सागर भीतर लह्रा रहा रहै, 
चैतन्य का विशाल समुद्र भीतर उचछल रहा है, शक्ति का अजस स्रोत भी 
भीतर है, अपार भानद, अपार शक्ति, अपार सुख- यह सव भीतर है, तव 
आत्मा अन्तरात्मा वन जाती है] बाह्य आत्मा का वलयदूटजाता दहै । बाह्य 
अनुभूति कै स्तर पर आत्मा बहिरात्मा वनतीदहै तो आन्तरिक अनुभूतिके 
स्तर पर आत्मा अन्तराट्मा वनती है । अध्यात्म कीयात्रा के स्तर पर आत्मा 
अन्तरात्मा वन जाती हे । तव हमारी परिणति आन्तरिक चन जाती है, अन्त- 
रात्मा का उन्मेष जागं जाता है) 

जवे हम इससे आगे वढते हँ तव अनुभूति का स्तर बदल जातारहै। 
शरेय के साथ हमारा सम्बन्ध जड जातारहै, शुद्ध चेतना के साथ हम मिल 
जते हैँ । जिसके साथ सम्बन्ध कटा-कटा-सा था, उस विशुद्ध चेतना के साथ 
पन ` सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । एक छोटा स्रोत अपने मूलं स्रोत से मिल 
जाता है । यह्‌ परम आत्मा की स्थिति है! इस स्तर पर आत्मा-परमात्मा 
वन जाती है] - 

अनुभूतियो के स्वरो के आधार पर आत्माके तीन रूप वन जाते ह-- 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा मौर परमात्मा । 


१४२ किसमे कहा भन चंचल है 


हम इसकी तुलना भाज के मनोविज्ञान की भाषा से कर सक्ते है। 
उसके अनुसार मन के तीन प्रकार है--कोन्शियस माइन्ड, सवकोन्शयस 
माइन्ड ओर अनकोच्शियस मादइन्ड-- चेतन मन, अरद्धचेतन मन ओर अवचेतन 
मन । 

चेतन मन अर्थात्‌ जागृत मन । यह स्थूल मन है! यह बाहरदही 
वाहर घूमता दै, वाहूर को ही देखता है, यह केवल वाहुर का षन जाता है । 
इसे हम बहिरात्मा कह सकते हैँ । यह्‌ बहिरात्मा की स्थिति का अनुभव है । 

अद्धंचेतन मन भीतर दहै, बाहर नही है! यह भीतरी काम करता 
ह । यहां अत्मा की स्थिति का अनुभव होने लगता है । 

जव हेम अवचेतनं मन में चले जाते है, वहां आत्मा की मूल स्थिति 
का अनुभव हने लगता है, मृल स्थिति का देन होता है । 

"आत्मा कँ द्वारा आत्मा को देखे", इसका अर्थं है--उस परम आत्मा 
कौ अनुभूति केरे, जो उपलब्ध नही है । उस स्थिति को उपलन्ध करना ओौर 
जो वत्तमान की स्थिति है उसे विस्मृत करना, आत्ममय घन जाना ही जलत्मा 
के हारा अत्मा को देखना है) 

तकशास्त्र का कथन है कि दीपक को देखने के लिए दीपके की 
आवश्यकता नही होती, क्योकि दीपक स्वय प्रकाशमान है । जो स्वयं प्रकाशी 
होता है, उसको देखने के ¡लए दूसरे प्रकाश की जरूरत नही होती । सूरज 
उगाया नही--इसे जानने के लिए बिजली जलाने की आवश्यकता नही 
होती भौर यदि कोई व्यक्ति सूरज को देखने के लिए विलजी जलाए तौ वह्‌ 
समभदार नही माना जा सकता । सूयं स्वयं प्रकाशी है । 

तर्कशास्त्र का यह्‌ कथन प्रस्तुत परसग मे उलट जाता है । अत्मा कौ 
देखने के लिए मात्मा की जरूरतरहै, दीपके को देखने के लिए दीपक कौ 
जरूरत है, प्रकाश को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है । पहले हम दीया 
जलाएं मौर फिर सूं को देखें । आत्मा रूपी भूर्य को देखने के लिए किसी 
पार्थिव दीपक की जरूरत नही है । किन्तु कपायो का अन्धकार, ज्षानावरणः- 
दर्शनावरण मोह मौर अन्तराय - इन कर्मो का अंधकार या पर्दा--यै सव 
वीचमे ह) इन सवको चीरकर परम आत्मा तक पहुचना कठिन होता हं । 
बहिरात्मा भौर परमात्मा मे वहत दरी है । बीच मे अनगिन वाघाएंहे। 
सवको तोडकर आगे चलना श्रमसाध्य कायं है। ये वाधाएं स्थूल नहीदं 
जो हमे इन आखों से दीव सर्को। ये सुध्म ह| यदि इन वाधाभोके 
परमाणुभो को वार्हर निकालकर फलाया जाए त्तौ मनन्त विष्व मंभीवे नही 
समा पाएंगे । हमारे भीतर यहु भनत संसार समाया हमा है 1 इतना सूम टै 
कि हमे उसके अस्तित्व का कु प्रत्यक्ष भान ही नही दता, क्योकि हम मूशम 
को देखना जानते ही नहीं 1 मूदम को देशने की दृष्टि हमारे पासन 
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है, इसीलिए हमे उन सूक्ष्म वाधाओ के अस्तित्व का पूरा भान ही नही 
होता । 
अध्यात्म की यात्रा मे शुद्ध चेतना का एक दीपक साथ में । यह 
राग-देषके क्षणो से रहित दीपक है 1 हम रागद्वेष से रहितक्षणो मे जीए 
अर दीये के साथ-साथ चलते रहे । हम सारी बाधाभो को मिटाने में सक्षम 
हो जाएगे, फिर वे वाघाए चाहें अन्धकार की हो, चदटानोकौ हो भौर मादक 
मूर्च्छाभो की हो, सवको तोडकर, चीरकर हम आगे वढते जाएंगे । 
धर्मं की सवसे वडी उपलब्धि है--अध्यात्म की यात्रा जो धमे 
अध्यात्म की यात्रा प्रारभ नही करता ओर अपने अनुयायियो से अध्यात्म 
यात्रा नही कराता, वह्‌ धमं एक प्रकार से चलना है, धोखा है, गौर यदि उसे 
अफीम भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नही होगी । 
आज के धार्मिक ने अध्यात्म-यात्रा को भुला दिया, इस महापुण्य 
यात्रा को विस्मृत कर दिया । धर्मं गख कहते ह--भले आदमी वनो, स्वाथं 
को चोड परमाथं मे प्रवेश करो, प्रामाणिक बनो, नतिके वनो, शुद्ध आचरण 
करो, सवके साथ र्मत्री करो, अ्हिसा का पालन करो, चोरी मत करो, सतुष्ट 
रहो । ये वाते अच्छी रहै । किन्तु जव तक परिवत्न की प्रक्रिया सामने नही 
आती, क्रियान्वित्ति का उपायं सामने नही आता, तवं तक कह्ने वाला कहता 
रहता है, सुनने वाला सुनता रहता है, न कह्ने वाला थकता है ओर न सुनने 
वाला थकता है । यहु भी मन वहलाव का साधन वन जातारहै। इस प्रकार 
कै उपदेशो से कोई परिवर्तन नही होता ! 
एक चूहाथा 1 एक उल्टूथा। दोनो मित्र थे। एक दिने चृहने 
उल्लू से कहा-- मित्र} क्या करू ? वित्ली बहुत सताती है। उससे सदा 
भयभीत रहता हू । कोई उपाय वताभो ।* उल्लू ने कहा--'वहुत अच्छा 
उपाय वताए देता हु । तुम जगली विलाव वन जागो, फिर भय नही रहेगा, 
तुम निभेय वन जागगे । विल्ली तुमसे डरने लगेगी 1' चूहा प्रसन्न हो गया 
उसने कहा--"उपाय वहुत अच्छा है । पर यह्‌ वताओ कि मै विलाव कंसे वन 
सकता हु ? ' उल्लू वौला-- "मित्र ! यहं कंसा प्रष्न ? क्या सव कु मै करं ? 
विलाव कंसे वना जाता है, तुम विलाव कंसे वन सकते हो--यह्‌ भव तुम्हारा 
कामरहै,मेरा कामतो केवल उपाय वताना है। उपाय को काममेततेना 
तुम्हारा काम है।' 
मुभे लगतादहैकिधमंकेक्षेत्रमेभीकृदरेसाहीहो रहाहै। धर्मं 
के उपदेष्टामो ने कु एेसा ही किया है 1 उन्होने कहा- "अच्छे वनो ! एसा 
करो, एेसा मत करो 1 यह्‌ करो, वहु मत करो !* जवं धर्मं के उन उपदेष्टामो 
को पूते है कि अच्छा कंसे वना जाता है? यहु कंसे दोडा जातारहै? तव 
वे कहते है--!हम तो उपदेशक हँ ! हमने क्‌ दिया, मव आपको सोचना है 
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कि उस उपदेश के गनुसार कैसे वननां है !' यह्‌ वडा अजीव-सा लगता हैक 
धार्मिके उपदेष्टा यह्‌ कह -- परमार्थ बनो, अहिसिक वनो, सच्यवादी वनो, 
प्र उपाय नही बताते । उनकी क्रियान्विति का मागं प्रशस्त नही कसते । जब 
तके धमं उपाय निदिष्ट नेही करता, क्रियान्विति का मामं प्रशस्त नही करता, 
कोरी बडी-वड़ी बात प्रस्तुत करता दै, तव तक उप्त धर्मसे कुलं भी रूपात्तरण 
होने वाला नही दै । एसे धरम के प्रति अरुचि या अनास्था होती है तो आश्चयं 
हीक्यारहै? धमं के प्रति नास्तिकता का मनोभाव, यआत्मा अर परमात्मा 
के प्रति नास्तिकता का मनोभाव, अध्यात्म के प्रति नास्तिकता का मनोभाव 
उन्ही कारणो से पनपतादहै। धमं की निस्सारताका भान होता है। व्यक्ति 
धमस दूर भाग जतिाह। ध्मंके प्रति उसके मनमे घुणा पैदाहो जाती 
है । आजः का युग इस बात क्रा साक्षी है । आज का वुद्धिवादी ओौर विचारक, 
भाज का युवक, धमं से इसलिए दूरदयेताजा रहय है कि वह देवता है -- 
धमं की बाते बहुत बडी है । वह वडी-वड़ी बाते बनाता है, करता-धरता कुच 
भी नही । वह्‌ मोहक मदिर की ठेखी प्याली पिलाता है, जिससे पीने बाला 
नशेमेदहौ जाता दै, बेभान हो जाता है । यह स्थिति धामिकोके लिए बहुत 
बड़ी चूनौती है । यह उनके लिए भी एक चुनौती है,जो धर्मके धुरंधर, 
धमं की धुरा को वहनं करते वाले ह, घर्म-रथकेसारथी है, धमेरथ को अगि 
वड़े का दायित्व गोद हृएहै।याती वे इसे चृनीती कौ भेटेयाफिर 
वडी-वडी वातं वनाना छोड़ दे ! वे रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रस्तुत्त करे, लोगो 
को सक्रिय अभ्यास कराएं, उनमें यहु विन्यास पैदा करे किं धर्मं रूपान्तरण 
की वज्ञानिक प्रक्रिया है । उसके पास वहु सव कु है, जो मादमी को आनद- 
मय, सुखमय भौर शांतिमय वना सके ! यदिरेसाहो पाए तो चूनीतीका 
सटीक उत्तर मिल जाएगा । 

तीस वयं पहले की धटना है । एक दिन आचार्यश्री ने कहा -- (हमारे 
पास इतने लोग आते है 1 सदा भीड लगी रहती है । दूरदरुरपेवे भतिद, 
वडी श्रद्धा प्रदणित करते दहै, भावना रखते ह जर हमे सव कुं मानकर 
चलते ह । चिन्तु हम उन्दै देतेक्याहै? यदिकुचभीन्ही देते हैतौक्या 
हम अपने कर्तव्य का पूरा पालन करते दँ ? उनकी उतनी भक्ति थीरभ्रद्धा 
लेते ई ओर वापस यदि कुद भी नही देते दै तो यह उनकी भक्ति भौर श्रद्रा 
का शोपण ह, अन्याय ह ।' 

यह चिन्तन गहुरे मे गया । इसके परिणामस्वरूप अणुश्रत आन्दोलन 
ने जन्म लिया । इसके परिणाम स्वर्प अध्यात्म की यत्रा नै जन्म लिया। 
यहं सोचा गया, जो भी श्रद्धा श्रदथित करते है, उनकी शद्धा काप्रत्तिफल 
उन्हे मिलना चाहिए । उनका जीवन व्रदलना चाहि्‌, जीवन कौ यात्रा 
बदलनी चाहिए । 
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मूल प्रषन है--जीवन कँसे बदले ? बदलने का सवसे बडा उपाय 
है--आत्मा को आत्मा के द्वारा देखना । जब तक भीतर मे नही देखा जाता 
तव तक वदलाव नही ह्येता, रूपान्तरण नही होता । 
इसं प्रसगमें मै शरीरशास्त्रीय चर्चा करना चाहता ह । ० कपि 
(1020) ने एक पुस्तक लिखी है । उसका नम है -्छण्डूस : दि दंविजिबल 
गारजियन' 1 यह पुस्तक लिखने वाला अध्यात्म-गुर नही है । वह एक शरीर- 
शास्नी है । वह लिखता है-- “हमारे भीतर जो ग्रन्थिया है, वे क्रोधः, कलह, 
ईर्ष्या, भय द्वेष आदि के कारण विक्त वनती है ।! जब ये अनिष्ट भावनाए 
जागती है तव एड़ीनल रण्ड को अतिरिक्त काम करना पडता है। वहु थक 
जाती है, ओर-अौरं प्रन्थियां भी अतिश्वमसे थककर श्लथ हो जाती दहै 1" 
अतिरिक्त भार थकान पैदा करता है । बैलगाड़ी पर ज्यादा भार लादोगेतो 
वैल थक जाएंगे । मोटर पर अधिक भार लादेगे तो इन्जन टूट जाएगा, काम 
नही करेगा । यत्र ही या प्राणी -वहु अतिरिक्त भार से थक जाता दहै । 
जवब-जव हमारे आवेग ओर सस्कार जागते है तवतव उन ग्रन्थयो 
पर अतिरिक्त भार पडताहै। वे अस्वाभाविक रू्पसे काम केरने लगतीदहे) 
लाव भधिक होता है। यह्‌ अतिरिक्त खाव अनेक विकृतिया पैदा करतारहे। 
ग्रन्थियो की श्क्तिक्षीणहो जती है। परिणामस्वरूपं शरीर का सारा 
सतुलन विगड जाता है । इसलिए यह्‌ आवष्यक है कि हम इन अवेगोको 
रोकं, इन भावना को रोके, इन पर नियत्रण करे । आवेगो को समभदारी 
से समेटे ओर ग्रन्थियो पर अधिकभारन आनेदे) इसका भी उपायरहै। 
वह्‌ उपाय है-धमं | 
आज एसा धमे चाहिए जिसके साथ भय जुडा हु न हौ । भगवान्‌ 
महावीर का वाक्य है -न भेतव्व--डउरो मत ¦ उन्होने अपने धमं का प्रारभ 
यही से किया । वह्‌ धमं चाहे अरहिसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, सवके आगे 
जो प्रहरी वैठा है, वह्‌ है -डरो मत, अभय रहो । उन्होने कहा--"क्सिीसे 
मत उरो -चढपि से मत उरो, वीमारीसे मत उरो, मौत से मत उरो, शत्र 
से मत डरो 1 
` भय अनेक विकृतिया पदा करता रहै । धय से सवसे ज्यादा प्रभावित 
होती है -एङ्ीनल ग्रन्थि 1 
सव धर्मोकामूल है -अभय। भगवान्‌ महावीर ने कहा--श्नो 
जभय नही होता, वहु अहिसक नही होता 1 जो अभय नही होता, वह्‌ 
सत्यवादी नही होता । जो मभय नही होता, वह्‌ ब्रह्मचारी या अपस््रही नही 
होता । आदमी भयके कारण हिसाकरतादहै, चोरी करता दै, परिग्रह का 
सचय करता है ।' 


शस्वो का विकास भयके कारण ही हमा है । एक राष्ट दूसरे राष्ट 
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से डरता ह । भपने बचाव के लिए वह्‌ शस्त्र-निर्माण करता है । जव मनुष्य 
के मनमे भय जागा तव अस्त्रौ का आविष्कार हुआ । पत्थरो के शस्वास््र 
चने । ज्यो-ज्यो भय बढता यया, शस्तो मे परिष्कार हुभा ओर आज हमं 
नवीन, सूक्ष्म ओर विचित्र शस्तो का अवार लगाए हए है । यह सारा विकास 
भय के कारण हुभा है । अणुयुग तक पहुचनि में भय का हाथ है । 

मनुष्य भय के कारणही हिसा करता है, द्सयो को मारता है । मनुष्य 
भय के कारण ही भूठ बोलता है । वह्‌ सोचता है--सच कहने से मुके ये-ये 
कटठिनाइया सहन करनी पडगी । वच्चा सोचता है-- सच कहन पर पिताजी 
मार्गे, पीटेगे । वह भूठ वौलता है ओर वच निकलता है । व्यापारमेनो 
कुछ अनियमिततताएं चलती रह, वे सव भयकेकारणहै। परिग्रह ओौर सग्रह 
के पी भी भय की श्युवला जुडी हुई है । 

भय बुराइयो की जड है । भय से मक्त होना दोपो से मूक्त हीना है) 
इसलिए कहा गया कि आज एसे धमं की जरतं है जिसके साथ भय जुडा 
हृभा नेहो । यहभयभीनहोकि धमं न करने पर नरक मे जाना पडेगा । 
नरक से वचने के लिए यदि कोई धार्मिक वनतारहै तो वह शुद्ध धार्मिक नही 
वनता । 

धमंकेक्षेत्रमे जैसे भये धामिको मे विकरेति उत्पन्न कीहैवसेही 
प्रलोभन ने भी अनेक विकृतियां उत्पन्न की हँ । इन दोनो के कारण धमे की 
आत्महत्या ही हो गयी । धमं करो, स्वगं मिलेगा, यह मिलेगा, वह्‌ मिलेगा । 
देवागनाए फूलमाला लिये खडी मिलेगी । स्वागत होगा । मपार संपत्ति भर 
वैभव, नौकर-चाकर, यान-वाहुन प्राप्त होगे । मन इन प्रलोभनो मे लुब्ध हौ 
गया । धमं की मूल अत्मा विस्मृत हौ गयी । 

प्रारभमें ही माताए अपने वच्चौमे भय का सस्कार जमादेतीरह। 
अरे, एेसा करोगे तो नरक मे जामोगे, नरक मिलेगा । रोज यहु सुनते-सुनते 
वच्चे मे भय के सस्कार पलनेलग जाएगे। व्ह भीरु वन जाएगा । भय 
व्यक्तिमे हीन भावना पैदा कर देता है। धमं तौ वहांसे प्रारंभ होता हं 
जहां भय समाप्त हौ जाता । धर्मं का एकमात्र उदेश्य दै--निजरा-- 
निज्जरटठाए । उसका एकमात्र लक्ष्य है पुराने सस्कारो कोक्षीण करना) 
चैतन्य की उपलन्धि धर्म-साधनासेही सभव है। जौ चैतन्य को उपलब्ध 
कराए, पुराने संस्कारो को भिटाए, भय को नष्ट करे, प्रलोभन से ऊपर 
उठाए, वही धर्मं है, वही अघ्यात्मह। 

प्रणत यही दहै कि रूपान्तरण कंसे हो? उसका एकमात्र उपाय है-- 
जरद्धवेततन मन को सक्रिय करना, जगाना। यह्‌ शरीरणास्वीय भापादटै) 
आध्यात्मिक भाषा है ---अन्तरात्मा को सक्रिय करना, जागृत करना । 

हमारे णरीर मे जितनी भी ग्रन्विया है, ग्कंड्सर्दै" वे सव यर्धचेतन 
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मन है, सव-कोन्शियस्‌ मादंड है । सारा ग्रथितंत्र अद्धेचेत्तन मन है । यहं 
मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। यह ग्रन्थितन्तर मस्तिष्कसे भी अधिक 
मूल्यवान्‌ है । इसे हमे जागृत करना है । यदि इसे सही साधनो के दवारा 
जागृत करते है तो भय से मुक्ति मिलती दहै । भयसे मुक्तहोने का अथं है 
सारी बाधाभो से मुक्त होना । शरीरशास्त्र अभी यह्‌ बताने मे समथ नहीहै 
किं ग्रथियो की जागृति के सही साधनक्यारहँ? अध्यात्म के पास इसका 
उत्तर है ओर यह उत्तर प्रयोगात्मक है । 

ष्वास-प्रक्षा, एरीर-प्रेक्षा, आत्म-प्रक्षा, लेष्याभो का श्यान--ये सबं 
ग्रन्थियो को सक्रिय करने के साधन ह । हम च॑तन्य केन्द्रौ (ग्रन्थियो) पर ध्यान 
करे, वे सक्रिय होगे । ज्यो-ज्यो हम उन पर अधिक केन्द्रित होगे, वे भौर 
अधिक सक्रिय होते जाएगे । उनकी सक्रियता से भय समाप्त होगा, आवेग 
समाप्त होगे, एक नया आयाम खुलेगा । नया अनन्द, नई स्फूति, नया उल्लास 
प्राप्त होगा । 

एक साघक ने कहा "मुकं जज ध्यान कालमे एसा अनुभव हुजा 
जैसा पहले कभी नही हज था । ग्रन्थि-विमोचन का वह्‌ अनुभव अपूवं था ।' 
मैने कहा-- सच है 1 इसे अपूवंकरण' कहते है । साध्रना करते-करते दो 
वार “अपुवंकरण' का अनुभव होता है) एक वार जव सम्यग्‌ दुष्ट कापूरा 
जागरण होता है तव “अपूवंकरण' का अनुभव होताहै भौर दूसरी वार जव 
साधक क्षपक श्रेणी" का आरोहण करता है, एक विशिष्ट पथ पर चलना 
प्रारभ करता है, ध्यान की विशिष्ट श्रेणी मे चठताहै, शुक्ल-ध्यान मे आरोहण 
करता है तव “अपूवंकरण' का अनुभव होता है । 'अपू्वंकरण' का अथं है वह्‌ 
करण जो पहले कभी नही हुमा था । करण' का भर्थंहै मनोभाव) एेसे 
मनोभाव का जागरण होता है जो पहले कभी नही हु था । 

चतन्य-केन्द्रो को देखने का प्रयत्न महत्त्वपूर्णं ही नही, अध्यात्म-विकास 
का एकमात्र साधनदै । शरीरप्र्नाकोद्धोटान मामे । यहन समभे कि 
शरीरके भीतर क्या देखे ? भीतर रक्त दै, मास रहै, हड्यां ईह, ग्रन्थियां है ` 
ओर स्तायु-मडल है । इन्हे क्या देखे ” क्यो देखं 7 यदि साधक यही देखेगा 
तो वह्‌ शरीररक्षा करता हुमा भी वहिरत्मा ही रह जाएगा । ये शरीर की 
चीजे हैँ । साधक को भौर गह्रेमे जानादहोगा। उसे इसशरीर क भीतर 
सूक्ष्म सत्ताकानजो प्रकाश है, अरूपी सत्ता का जो मलोक है, चैतन्यकीजो 
जगमगाहट है, उसका अनुभ करना होगा, साक्षात्‌ करना होमा 1 वह्‌ प्रकाश 
वाहुर प्रस्छुटित होने को तैयार है, यदि साधक उसे वाहर लाना चाहे 1 उसकी 
तयारी है, उत्सुकता है किन्तु साधक की उपेक्षा है 1 वह उसकी उपेला किए 
जा रहा है। केवल उपेक्षा, उपेक्षा ही उपेक्षा । 

एक साधक ने कटा --"जब मे पहली वार ध्यान करने बढा, मुभे 


ठ किसने कहा मन चचल है 


लगा कि समय निकम्मा वीत रहा है ।' एक घंटा यदि कुं लिखा जाए, काम 
किया जाए, पढ़ा जाए, भोजन वनाया जाए तो समय की सार्थकता होती है । 
घ्यान मे समय वीत्तता अवश्य है, पर वह्‌ निरथंक वीतता है । आंखे मूंदकर 
वंठना कोई काम नही कहा जा सकता । काम वही होता है जिसकी निम्पत्ति 
वता जा सके | एकं घटा तक रसोईघर मे काम किया। उसकामकी 
निष्पत्ति हुई - भोजन की तयारी 1 एक घंटा तक पढा । निष्पत्ति हृई- ज्ञान 
की वुद्धि. तथ्यों की अवगति 1 एक घंटा ध्यान किया, अखे वन्द रखी, 
निष्पत्ति कु भी नही । किसी के पुदधने पर ध्यानी क्या वता पाएगा ? कुच 
नही वता पाएगा । जव यह स्थिति है, वास्तविकता है तो ेसा निरर्थक 
कायं क्यो किया जाए ? वही कार्यं हाथमे ऊ, जिसकी निष्पत्ति हो, जिसका 
फल सामने दीस, दुसरे को वताया जा सके-यह काम किया या इसकी 
निष्पत्ति यह है, इसकी फलश्रुति यह है । 

अनेक शोध-संस्थान है, जहा हजारो शोधकर्ता विभिन्न विषयो पर 
णोघ कर रहे है । संस्थान धनपतियो द्वारा चलाएजा रहे । वे नही जानते 
कि शोध क्या होती है? शोधकर्ता ह विद्वान्‌ । वे जानतेर्है-- शोध का मागं 
कित्तना टेढा-मेढा है, कितना कटकाकीणं है । दस दिन तक एक शब्दं पर रुक 
गएतोरुक ही गए 1 उसकी शव-परीक्षा करने मे उन्हे अनेकं दिन विताने पड 
सकते हैँ । शोध~संस्थान के अधिकारी सोचते है यष क्या! एक महीनेमे 
इतनी ही पंक्तिया लिखी गयी ? हमारे इतने धन का व्यय हौ गया 1 वे पूछते 
है पंडित से कि भाज क्या किया? वहु कहतादहै- कुदं भी नही । उस न्द 
का सही अथं नही मिला) गाडी मटक गई आगे नही वट सके । अधिकारी 
सोचते ह - यह्‌ कसा कायं ? रोज-रोज उसकी निष्पत्ति आनी ही चाहिए । 
कु नही हो रहा है । सस्यान को चलाने से क्या लाभ ? 

आत्मा की शोध करने वाले, खोज करने वाले चलते हँ ओर चलते 
जाते है । खोजते जाति है, कुरेदते जाति है, चीर-फाड करते जति ह! कु 
समय वाद उन्हे लगताहै कि यह काम निकम्माद्ै। जो प्रारम्भ नही करते 
उन्हे भौ लगताहै कि यह्‌ काम निरर्थक ह) 

षो धैयं-सापेक्न होता है । खोज वही कर सक्ता है, जौ धीर दोना 
है 1 अधीर प्यक्ति खोज नही कर सकता । 

मु अनुभव है भौर मै यह्‌ निश्चयपूवंक कद सकता हु क्रि साधना 
करने वाला प्रत्येक साधक, जो निष्ठापूर्वक साधना करता है, वह्‌ कुद्ध-न-कुदय 
प्राप्त करना ही दहै । उसे अनुभव होता ही है! जिन्होने साधना की है, उनमे 
अध्यात्म की भूख जागती है, प्रकाश कै स्फुलिग उद्धे है मौर वे प्रकाणमे 
भरेर्है। 

अध्यात्म-पथय पर यात्रा करना निरयंक नही है, यह जीवन की सवे 
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बडी साथेकता रहै, उपलन्धि है । 
एवास-प्रेक्ना, शरीरःप्रेक्षा, दीषंश्वास-ग्रक्षा, समवृत्ति एवास-प्रे्षा, 
चैतन्य-केन्द्र-प्रक्षा, लेश्या-ध्यान, कायोत्सगं--ये सारी प्रक्रियाए ह रूपान्तरण 
की । उनको काममेले। एक दिन यह स्पष्ट अनुभव होने लगेगा कि 
रूपान्तरण घटित हो रहा है । धािक वृत्तिकाजागरणहौ रहाहै, कोध ओर 
मान छट रहे है, माया-लोभ दूट रहे है 1 उन दोषोसेष्टटकारा पाने के लिए 
अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नही रहेगी । वे स्वय मिटते जाएगे । 
उन दोषो को मूलत नष्ट करने का यही उपायदह। 
दसन दिनि का शिविर सपन्न हुआ । एक साधक ने वताया--आज सारा 
का सारा अटपटा-सा लग रहा दहै । साधना-कालमस्तीका काल था।जो 
अनुभव हु, उसका धागा अभी नही टूटा है 1 उसका प्रसाद अभी भी मन 
को आह्भादित कर रहा है । वह्‌ प्रसाद-वर्षा अभी बन्द नही हृर्ददहै।क्याही 
मच्छा हो यदि यह्‌ वनी रहे । 
एसा होता है 1 यह्‌ कोई अनहोनी वात नही है) 
हम केवल उपदेश की भाषामे विश्वास न करे। मे उपदेश की 
व्यथेता नही वता रहा हु । वह भी अपनेक्षेत्रमे साथेकटहै। क्योकि सवसे 
पहले उपदेश ही कामदेतारहै। आदमी सोतादहै। उसे जगाने के लिए एक 
सम्बोधन काम देता है । किन्तु जव वह॒ जाग गया, जाग उठातो फिर क्या 
सारे दिन सबोधन ही काम करता रहेगा ? घटी वजती ही रहेगी ? 
छोटा वच्चा मा कौ अगुली पकडकर चलता है । यह्‌ वातत सममे 
आ सक्ती है । किन्तु पचास वषं का आदमी भी दूसरे की अगली पकडकर 
चले, यह्‌ वात समभफमे नही आ सकती । 
उपदेश की एक सीमा है । जव तक व्यक्ति उस तथ्य को नही समभता 
तव तक उपदेश उपयोगी है । जव व्यक्ति उस वात को जान लेता है, समभः 
लेता है, फिर उपदेश का काम समाप्त हो जाता है फिर व्यक्ति अपने 
उपायोकोकाममेने। उनके आधार पर अपनी यात्रा शुरू करे, चलता 
रहे, मजिल तक पहुच जाएगा । जो लोग उपदेश की सीमा को दीक जानते 
ह मौर उपदेश कौ सीमा समाप्त होने पर उपायो कीखीमाकोभी जानते है, 
वे सही मागे को जान लेते ह । उनकी अध्यात्म की यात्रा मगलमय होती है, 
वह्‌ उन्हे मजिल तक पहुंचा देती है । 
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सेरेत्रल कारटक्स के दो गोलाद्ध--दाया गोलाद्धं बाए के लिए । 
वायां गोचाद्धं दाएं के लिए । 


७. वाया गोलाद्धं महत्वपूणं-- भाषा की क्षमता, गणित, तकं, चिन्तन, 


विष्लेषण, योजनाबद्धकायं, कालक्रम 
आदरि। 


सत्य को स्वयं खोजें 


मनुष्य-~जीवन का सवे वडा उहेष्य है--सत्म „कौ खोज । प्राणी- 
जगत्‌ मे मनुष्य हौ एक फसा प्राणी है" जो सत्य की खोजं कर सक्ता हे) 
दूसरे सारे प्राणी, फिर चाहे वे पशु-पक्षी हो या देवता, कोई भी सत्य की 
खोज नही कर सकता । मनुष्य के पास जतना विकसित मस्तिष्क, विकसित 
ग्रन्थिया गौर अतीन्दरियज्ञान के केन्द्र है, उतने दूसरे किसी भी प्राणी क पास 
नही है । इसीलिए मनुष्य ही सत्य की खोज कर सकता है । मनुप्य होने कौ 
सार्थकता है--सत्य की -खोज, सत्य को उपलब्धि । 

भगवान्‌ महावीर ने कहा -"अप्पणा सच्च.मेसेज्जा- अपने-माप सत्य 
की खोज करो ।' वैज्ञात्निक जगत्‌ मे एक व्यक्ति सत्य को खोजता है ओर 
सारा जगत्‌ उसका उपयोग करता है । किन्तु अध्यात्म का ससार इससे भिन्न 
है 1 इस जगत्‌ मे जो व्यक्ति सत्य को खोजता है, वही उसका उपयोग करता 
है, वही उस उपलब्धि से अनन्त आनन्द को प्राप्त करता है! "जिन खोजा 
तिन पाद्या यह है अध्यात्म के ससार की वात । जो खोजेगे, वे पाएगे। 
जो नही खोजेगे, वे कभी नहीं पाएगे 1 

चज्ञानिक जगत्‌ कौ खोज दूसरे के पुरी काम आती है1 अध्यात्म 
जगत्‌ की खोज दुसरे के पुरी काम नही जाती! वाणी के माध्यम से,-वचन 
के प्रयोग से उस उपलब्धि को दूसरे को वतते हु, दूसरे सुनते रहै, पर वे उस 
उपलन्धि को तभी हुस्तगत कर सकते है जव वे उस पर चलते ह+ स्वय खोज 
करते हमोरस्वय ही उस सत्यका साक्षात्‌ करते है, 

अध्यात्पकेक्षे्रमे जो खोजें हई है, अतीन्द्रियनज्ञानियो ने जो खोजे 
कीरहै,जोदेखा है" जो पाया है, जो अनुभव किया है, उसको उन्होने दूसरो 
को वतलाया । दूसरों ने सुना । लाभ उठाया । पर पूरा लाभ नही मिला) 
दूसरो फे वह्‌ काम आया, पर पुरा काम नही जया । 

उन अतीन्द्रिय साधको ते आत्मानुभृति का सत्य दूसरो के सामने 
प्रस्तुत किया, किन्तु उस अभिव्यक्ति के माध्यमसे जो सत्य की अनुभूति होनी 
चाहिए थी, वह्‌ किसी को नही हुई 1 वचन के माध्यम से प्राप्त वहु सत्य 
श्रुति के काम आया, सुनने के काम आया तथा मस्तिष्क भौर वुद्धिके काम 
आया किन्तु वह्‌ अनुभ्रूतिगम्य नही वना । वह्‌ अनुभूतिगम्य तव वना जव 
सुनने वालो ने स्वयं खोज प्रारम्भ की, त्वयं उसको उपलब्ध हुए । उससे 
पहत्ते कुं भी-नही हुजा । सुनना व्ययं नटी गया 1 उससे खोज की पृष्ठभूमि 
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तयार हुई । वह्‌ पृष्ठभूमि तव तक पृष्ठभूमि ही वनी रहती है जव तक साधक 
उसको आधार बनाकर आगे नही चलता । साधक जव तक अनुभव के स्तर पर 
उस सत्यको नही पा वेता तब तक वहु यह्‌ नही कह सकता-- "यह सचाई है, 
जिसका मैने प्रत्यक्षत. अनुभव किया है 1* वह्‌ तव तक दूसरो की दुहाई देता 
रहता है । यह उधारी वात है । वह्‌ यह्‌ कहु सकता है- यह अगमो की 
सचाई हैः गीता या वाइविल की सचाई हे, ग्रन्थसाहव या कुरान की सचाई 
हं, पिरक या अन्य धार्मिक शास्त्र की सचाई है । वहु कभी नही कह सकता 
कि यह्‌ मेरी सचाई है । यह मेरा भोगा हुमा सत्य है । जव व्यक्ति उस सत्य 
को उपलन्ध हो जाता है, उसे साक्षात्‌ कर लेता है, तभी वह कहु सकता 
दे--यह्‌ मेरा सत्य है । मैने इसे जाना-देखा है । 

अध्यात्म काक्षेत्र ्वज्ञानिक क्षेत्र दै) यह्‌ एके एेसाक्षेत्र है, जिसमे 
सवको वंज्ञानिक होना पडता है। जो भी उस याच्रापथ पर चलना चाहता है, 
उसे वंन्नानिक बनना ही पड़ताह। एसा नही होता कि आचायं तुलसी 
वेज्ञानिकं बन जाए, सत्य की खोज करे गौर शेष सारे उनके अनुयायी वनकर 
उस खोजे हुए सत्य का उपभोग करते रह । एेसा नही हौ सकता । प्रत्येक 
साधक को वैज्ञानिक वनना होता है, परीक्षण करना होता है ओर सत्य को 
टूढ निकालना होता है । 

"सत्य को खोजो-- इतना ही पर्याप्त नही है । महावीर ते इसके पीले 
'अप्पणाः-स्वयं--श्व्द लगाकर इस गोर सकेत किया कि सत्य को खोजो 
--यह्‌ अधूरी वात है । स्वयं सत्य को खोजो' 
महत्वपूर्णं संकेत है । यह्‌ संकेत साधक के पुरुषार्थं की गाथा गातादहै। हम 
कंसे करेगे सत्य की खोज ? सत्य की खोज के लिए समृद्ध प्रयोगशाला चाहिए । 
हमारा शरीर एक प्रयोगशाला है । यह्‌ शरीर इतनी वडी प्रयोगशाला हं कि 
विश्व के किसी भी वैज्ञानिक के पास इतनी समृद्ध भौर विशाल प्रयोगशाला 
नहीहै । इस शरीर मे इतनी सूक्ष्म यत्र-सरचना है, जो वड़-से-वडे वंत्नानिक 

को भी आश्चर्यं मे डाल देती है । एक वज्ञानिक प्रयोगशाला को नही, किन्तु 
यदि विश्व की समस्त प्रयोगशालाभो की एकत्रित कर लिया जाए, फिर भी 
वे इस शरीर की प्रयोगशाला के एक अरववे हिस्सेमे भी नही समा पाती । 


तुलना दही नही की जा सकती । 

यह हमारा शरीर साधन-सपन्न प्रयोगशाला है । यह हमारे सामन 
है । हमे सत्य की खोज करनी है । प्रयोग के साधन भौर उपकरण भी हमार 
पासदह  च॑तन्यकैये सारे प्रयोग हमारी खोज के सूक्ष्मतम उपकरण हु । 
आज सूक्ष्म तरगो वाले या सूक्ष्मतम शक्ति वाते या हाई फ्रीकवेन्सी वाले जितन 
भी सुक्ष्म उपकरण उपलब्ध होते ई, वेज्ानिक प्रयोगश्चालानो मवेस्ार्‌कृ 
सारे, या उनसे भी धिक सूक्ष्म उपकरण हमारे इस रीरमे प्राप्त €।व 
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स्वत. सचालित रै ! किन्तु उनको कममेनलेनेके कारण उन पर जग जम 
गया है, वे निल्करियदह्ये गए है । हमने यात्रा प्रारम्भकी है) हम उसजंगको 
हटाने का प्रयास कर रहे है। जसे ही जंग साफ होगा, जैसे ही यह्‌जमा 
हुभा मैल हटेगा, ये सारे उपकरण पूरा काम देने लग जाएंगे । उन्ही उप- 
करणो क द्वारा हम सूक्ष्मतम सव्य को पहचान पाएगे \ 

सत्य की खोज ओर सत्य की निष्पत्ति- दोनो साथ-साथ चलते हं। 
जव हम सत्य की खोज प्रारंभ करते है ततव पहली निष्पत्ति भिलत्ती है-- मंत्री 
भावना । सवके साथ मैत्री, सवके प्रति मत्री । यह नही कि सवके साथ 
णच्रुता । सत्य कौ खाज कर हमे एेसे शस्तौ का निर्माण नही करनाहै, जो 
दूसरो को चौट पहुचा सर्के, क्षति पहुचा सके ओौर दूसरो को दुविधा मे डल 
सकं । हमे ेसे उपकरणो का निर्माण करनादहै जो दरसरो का भला कर सके, 
दूसरो का कल्याण कर सके, मैत्रीभाव का विस्तार कर सकं । उनसे केवल 
कल्याण ही कल्याण हौ ओौर कु नही। स्व का कल्याण भौर पर का 
कल्याण 1 केवल कल्याण । 

सत्य की खोज न करने का परिणाम है--शनूता के भावका 

विस्तार । जव तक सत्य की खोज नही करते तव तकं शतता की भावना 
वढती ह । जवे हम अध्यात्म की भरमि पर उतरकर सत्य की खोज प्रारम्भ 
करते हँ तव यह्‌ सचाई अनुभव मे आने लगती टै कि दुनियामे कोई शत्र 
नही है । हम उसको शन मानते है, जिसके विचार हमारे विचारो से नही 
मिसते । हम उसको शत्रु मानते ह, जिसका कायं-कलाप हमारे कायं-कलापसे 
भिन्न है, जौ हमारी सभ्यता भौर सस्कृति से भिन्च सभ्यता भौर संस्कृति का 
उपासक है । हम उसको शत मानते ईह, जो हमारी बात ठ्करादेतादहै, 
स्वीकार नही करता | 

हम अध्यात्म जगत्‌ की इस सचाईं पर ध्यान दे किं इसं दुनियामे 
एसा कु नही है, जिसका प्रतिपक्षी न हो । पक्ष का अस्तित्व प्रतिपक्ष पर 
टिका हुमा है । प्रतिपक्ष के भभाव मे पक्ष जसा कु होता ही नही । भगवान्‌ 
महावीर ने जिस महान्‌ सत्य कौ घोषणा की थी, वहं उसी साधना के आघार 
पर, अध्यात्म के आधार पर की थी । वह्‌ सत्य है--अनेकात । यह्‌ प्रतिपक्ष 
के स्वीकार का महान्‌ सिद्धात है । यह्‌ पक्ष ओर प्रतिपक्ष-दोनो को समान 
रूप से स्वीकार करता है । एक को नकारने का अर्थं है--दसरे को नकारना 
भीर एक को स्वीकारने का अयं है- दूसरे को स्वीकारना । 

पक्ष एक सचाई है । प्रतिपक्ष भी एक सचाई है । हम 'समवृत्ति एवासः 
रक्षा मे एक नयुने से श्वासचेते है ओर दूसरे से छोड़ते है । यह्‌ अनुलोम- 
विलोम प्रकिया है। एकं दै पक्ष गौर दसय है प्रतिपक्ष । हव्योग की भाषा 
मे एक है इडा मौर एक दै पिगला । प्राण के तीन प्रवाह ह--डृडा, पिगल 
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आ र सुषुम्ना । जो वाएु थने से प्राण का प्रवाह आता है, वह है इडा । जो 
दाएु नधुनेसे प्राण का प्रवाहं मातां है वह्‌ पिगला। जौ प्राण का प्रवाह री 
के मध्य से प्रवाहित होता है" सुपुम्ना मेँ प्रवाहित होता दै, वहं है सुषुम्ना" । 
इडा चन्द्रस्वर हं, ठण्डा हँ 1 पिगला सूरय॑स्वर है, गरम -है । सुपुम्ना मध्यस्वर 


है । 
इडा गौर पियला--दोनो विरोधीदहै। एक ठंडाहे मौर दूसरागरम। 
क्या दोनो पतिपक्ष नही हँ ? प्रतिपन्न है, किन्तु दोनो में कोई शत्रुता नही है ! 
यदि दोनों मे शत्रूता जञा जाएत्तौ जीवन चल नही सकता । प्रतिपक्ष होना, 
विरोधी होना, दो दिशाओं मे रहना, भित्तता रखना--यहं शरुता का माघार 
नही है । 
पक्ष ओर प्रत्तिपक्ष- दोनो एक-दूसरे के गाधार पर टिके हुए ह । एक 
का अस्तित्व दूसरे के आधार परदहै। हमने अपनी ध्ांति के कारण, -भूठी 
मान्यता गौर धारणामो के कारण, भिन्नता रखने वले को-शत्नु मान -लियां 
भौर समानता रखने वाले को मित्र मान लिया । 
समवृत्ति~एवास का प्रयोग मत्री काप्रयोगहै। इसका अथंरहै--जो 
ठ्डा है, वह्‌ भी मावश्यक है ओर नजो गरम है, वह्‌ भी आवश्यकहै। दोनो 
आवश्यकं हैँ । हमारे जीवन के चिए अत्यन्त "उपयोगी है । 
जव गरमी का अनुभव हो तव दां स्वर-को बन्द कर, बाएं स्वरको 
चलाए, ठंडक का अनुभव होगा । जव ठंडक का अनुभव हौो-तव वाएुं स्वर 
को वन्द कर, दाएं स्वर को चलां, गरमी का अनुभव होगा । .स्वर-शास्तन मे 
इस विषय की लम्बी चर्चा प्राप्तहै) एक स्वर सौम्य है, एक स्वर उत्तेजक 
है । चन्द्र स्वर सौम्यै मौर सूयं स्वर उ्ेजक ! ज़्व-शांत.या अहिसिक काम 
केरमे होते है तव सौम्य स्वर कार्यकारी होता है। जव कूर या उत्तेजक काम 
करने होते है तव उत्तेजक स्वर कार्यकारी होतादहै। दोनों प्राण-प्रवाहो का 
कायं भिन्न-भिन्न है । दोनो प्राण-प्रवाह हमारी उपयोगितामें मा रहै ह मौर 
हमारे जीवन को उपयौगी वना रहे है । दोनो में कटां है शश्रूता 2 योगशास्त्र 
की दृष्टिसे इनमे भेद है, पर शव्रृता.नही । 
पदार्थ-विज्ञान की दृष्टि से हम देखे । जन दर्गन के भनार पुद्गल 
मे चार स्पशं होते है--णीत, उष्ण, रूक्ष भौर स्निग्ध । ये चार मूल स्पशं 
ह! ये प्रत्येक पुद्गल मे प्राप्तर्है। ये चारो हँ तभी पुद्‌गल-स्कन्ध हमारे 
उपयोगी होता है } णीत मौर उष्ण, स्निग्ध गीर स्क्ष-ये विरोधीर्है" पर 
इनका सह-अवस्थान दै 1 दुनिया मे स्रव कुद युगल द, जोडा है । युगल कं 
चिना सृष्टि ही नदी हौ सकती । युगल का मतलव दै--पक्ष नौर प्रतिपक्ष) 
वियत्‌ का भी एक युगल है । एक विद्युत्‌ है--पौजिटिव भौर एक विद्युत्‌ ट- 
नेगेटिव । दोनो शक्तियो का संगम होता टै तव प्रकाण होतादहै। ठते हम 
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स्निग्ध मौर रूक्ष केह सकते है । स्निग्ध का अथं चिकना नहीहै ओीररूक्षका 
अथे रूखा तही है 1 स्निग्ध का अथे है--'पोजिटिव' विचत्‌ गौर लक्षका 
अथं है-- नेगेटिव" विद्युत्‌ । एक धनात्मक विद्यूत्‌ ओर एक ऋणात्मक 
विचयुत्‌ 1 जव धन ओौर ऋण-- दोनो का सगम होता है तब आलोक फलता 
है 1 दोनो विरोधी है, परदोनोमे शत्रृभावे नहीदहै। दोनो विदत्‌ साथ- 
साथ काम करती है मौर उपयोगिता को बढाती है । सारे पदाथं ओर पुद्गले 
इन विरोधी धर्मोकेद्रारादही हमारी उपयोगित्तामेञआ रहेहै, 
हमरे शरीर का महतत्वपूणं अग है-- मस्तिष्के 1 उसके दो भाय है-- 
एक दाया ओर एकं वायां । हम हाथ से लिखते है । मस्तिष्क का वायां हिस्खा 
उसके नियत्रित करता है । दाष हिस्से की जितनी प्रवृत्तिया है, उनका कटोच 
करता है मस्तिष्क का वाया हिस्सा ओर बाएं हिस्से की जितनी प्रवृत्तिया ह॑, 
उनक्ग कन्दल करता है मस्तिष्क का दाया हिस्सा ! दाएं हिस्से की प्रवृत्ति का 
नियत्रण दायां मस्तिष्क नही करता सीर बाएं हिस्से की प्रवृत्ति का नियंत्रण 
वाया मस्तिष्के नही करता । 
एेसी स्थिति मे हम किसी को विरोधी या शनृक्यो माने? मंत्रीका 
अथं है-भेद मौर अभेद भै सामंजस्य की मनुभरुति } यदि हम मैत्री का यही 
अथं करे कि साथ मे रहना, अच्छा व्यवहार करना,साथमे काम करमा,तो 
मनी को हम वहूत ही सीमित कर देभे। केवल सौ-पचासव्यक्तियोसेही 
मत्री साध सकगे । सवभूत मंत्री" की वात छट जाएगी । मंत्री का मथ है- 
हमारी एेसी अनुभूति हो कि जहां पक्ष ओीर प्रतिपक्ष हो, विरोधी हो, भिन्नता 
हो, वहा भी शतान हौ! यहु भनुभ्रुति जव पृष्ट होती ह तव उसे मैनी 
कहते ह । यह्‌ मत्री सीमित नही, असीम होती-है । यह मैत्री सवके साथ हो 
सक्ती है) न केवल प्राणियों के साथ किन्तु पदाथंके साथी यह्‌ मवीहो 
सकती "है । 
राजनीति की मान्यता है कि जनतन्तर सफल तभी हो सकता है जव 
सत्तारूढ दल के साथ विरीधी दल का अस्तित्वभी हो! अन्यथा जनतन् 
विफले हो जाता है । विरीघी दल के सभाव मे सत्तारूढ दलं उन्मादक वन 
जात्ता है, अनियत्नित हौ जाता है यदि विरोधी दव सवल होता है तो सत्ता- 
रूढ दल मनमानी नही कर सक्ता ! वह जागरूकता ओर सावधानी से काम 
करता ह । 
समूचे विश्व की भ्रकृत्ति मे प्ल ओीर प्रतिपक्ष का अस्तित्व है 1 पदार्थ- 
जगत्‌ ओर चेतन-जगत्‌ भी इसका अपवाद नही है । 
भगवान्‌ महावीर ने जनेकात की घोषणा की । यह्‌ चुद्धि का प्रति- 
फलन नही ह 1 उन्होने दद्धि के धार पर सोच-विचार कर अनेकांत क 


सिद्धति को, समन्वय के सिद्धति को, सापेक्षता कै सिदढधांतकौ नही दिया 
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किन्तु जव जरहिसा के स्तर पर साधना करते-करते मैत्री का भाव जागा मौर 
उसके नीचे कर गहराइयौ को देखा तो लगा कि इस विश्व मे शत्रु जैसा कृष 
भी नही हे । व्यथंदही मिथ्या धारणा को कषे परो रहे ह! शतृता का को 
आधार नही ह । उन्होने कहा--'यदि सत्य जानना है, देखना है तो अनेकांति 
क दृष्टि से देखो, समन्वय की दृष्टि से देखो, सपक्षता की दृष्टि से देखो । 
विरोधी युगल साथ रहते ह, इस सचा का प्रतिपल अनुभव करो । सदा 
विरोधी युगल साथ रहता है, कभी नही टूष्ता ।' 

सत्य कौ खोज का एक प्रयोग है-- श्वास ओर शरीर का आलम्बन, 
मन क्रा सालम्बन । एक प्रश्न ह्ीतादै- मन को कैसे रोके ? गर्ह हमे एक 
सचा को समभनाह) मन गौर उसको रोकना-ये दो वाते कसे सभव 
हो सक्ती रहै? हवा च्ल रही । मकान पर भंडा फहरारष्टा है) वहु हवा 
के सहारे हिल रहा ह ! हवा चलती रहै ओर भंडा न हिति--यहु कैसे सभव 
हौ सकता है? वफ भिररहीहै। उसके यौग से हवास्ंडी चल रहीहै। 
हम चाहं कि वफ गिरती रहै पर हवालंडीन रहै, गरम हो जाए, यह कपे 
सभवदहोसकतादैण्हयोदही नही सक्ता । वफं भिरेगीत्तवदहूवा छण्डीदहो 
आएगी । गर्मी का प्रकोप होगा तव हवा गरमदहौी जाएगी) हवाको हम 
गरमयाख्ण्डी दहने से नही रोक सकगे। 

मन की तीन भवस्थाएुं है--१ समनस्केता, २. अमनस्कता, ३ 
नो-समनस्कता~'नो-अमनस्कता'- मानसिक तटस्थता या अमन । 

हमारा मन उसी प्रवृत्ति मे संलग्न रहे, जिसे हम कर रहै, यहं 
समनस्केता है ) 

हम किसी एक काममे लगे हुए किन्तु मन किसी दूसरी प्रवृत्तिमे 
लगा हुमा है 1 यहु जमनस्कता ह | 

समनस्कता या भमनस्कता मे अमन की स्थिति पैदा नही होती । मन 
रहेगा, चाहे वह इस प्रवृति मे लगा रहै या उस वृत्तिम लगा रहै} एक 
व्यक्ति भोजन करने वंठा है किन्तु मन दुकानमे दौड रहाट) यहामनका 
अनस्तित्व नही है । मन है, भोजन मे नही, किन्तु दुकानमे) अमन की 
स्थिति तव प्राप्त होती है जवं मन कही भी लगा हुमा न हो । नो-समनस्कता 
सीर नो-भमनस्कता-- यह स्थिति दै ममन की । 

मनकी दो अवस्थाएं है-समन गौर अमन । समने का मतल 
मन का हीना मौर अमन का मतलवदहमनका न होना, मिट जाना । मरने 
को उत्पन्न ही नहीं करना । मन भी खो सक्ताहै वीर णरीरभी शो सकता 


है । 
भाज ही एक साधिका सुना रही यी कि जव शरीर-ग्रक्षा कर्‌ रही 
यी. एवास-प्र्षाः कर रही थी तथ वह्‌ उसमे इतनी निमग्न हौ गयी कि उत 
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लभा--श्वास भा-जा रहा है, यह चक्र चल रहा है किन्तु शरीर खो गया है, 
शरीर गायच है 


साधना मे पह लाघव प्राप्त होता है । पुरानी घटना है । एक साधक 
ध्याने कर रहा था 1 उसका यान पुष्ट था ! एक दिन वह्‌ बहुत गहराई मे 
चला गया । शरीर दहृत्का हो मया । अचानक वहु उठा भौर चिल्लाया-- 
"अरे, देखो, मेरा शरीर कहा है, बह खो मया है ! उसे दृढो । उसे खोजो 1 
कोई अनजान व्यक्ति इसे पागल का प्रलाप-~मात्र मान सकता है" किन्तु यह्‌ एक 
सत्य धटना है । रसा होता है । भार की अनूभ्रूति सिट जाती शरीरकी 
अनुभूति सर्माप्त हो जाती है सौर केवस एसे लगने लगता ह क्रि परमाणुभी 
का पृज इधर से उधर अौर उधरसे इधरमा रहा है! ओर कु्छनहीरहै। 
यह्‌ अमन की स्थिति है) 


हम भमन की भूमिका ओर समन की भूमिका को साथ-साथ समभे । 
जव तक सन की भूमिका ह तव तक इस बातत कोन सोचे किमनकोमिटा 
दे । किन्तु इस वात को सोचे कि मन को शुद्ध या पवित्रं आल्वन मिले ओर 
मनजोनाना प्रकारके आलंबनो मे भटकता दै" उस भटकाव को भृलादे 
ओर एक ही भालम्बने मे लम्बे समयतक रहै) हमारे दोही प्रयत्वं हीौ-- 
मन कौ भरुमिका मे पवित्र आलम्बन बौर एक दिशा-गामिता, एके दिशासामी 
प्रवाह । सन की धारा एक दिशामे वहे! विभिन्न दिशामोमे वहने वाली 
मन को यहु धारा समाप्ठहो जाए मौर एकं विशाल घधाराकेरूपमै वह 
प्रवाहित हो भौर सवको अपने आपमे समेट ले । 


हम श्वास का प्रयोग इसीलिए करते है किमत केवल शवासकौ ` 
देखता रहै । मन ओौर ष्वास--दोनो साथ-साथ चले; दोनो सहयात्री वने । 
हम इस मालम्बन कोन छोड} इसे दुता से पकडे रखे । वहयात्रा बहुत 
वडा जालम्बनदहै । श्वास प्रति हमारा कोईदरागमन हौ, कोर्रृदेषपनदहौो। 
1 इतना सीधा-सादा है कि इसके प्रति राग-द्रेषहो ही क्या सकता 

? 

एके एवास ही एसा है, जो जनि-अनजाने हमको सभा्लता है ! हमरे 
जीवन का सक्ते मल्यवान्‌ तत्तव है श्वास । यह्‌ सहजं आवन है । इमे बाहर 
से लाना नही पडता ! जव चाहे तवे इसको यालम्बन वना सकते ६ । इसके 
लिए किसी वाह्य साधन की जरूरत नह होती । न समय-विशेप या स्वान- 
विरोप की जावश्यकता ही रती है । उस्ते, वस्ते, चकते, फिस्ते रेल मे या 
दवा जहाज मे सफर करे मय भी इसका प्रयोस किया जा सकता है । 
जितना समय भित्ते, जवे भी समय पितते, हुम श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करं । 
यदि यह्‌ क्रमवन जतादहैतो मनकी भूमिका नुचारू क्पे य॑चालित हो 
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सकती है, मन का भटकाव मिटने लग जाता है) 


दुसरी भूभिका है--अमन की । यह्‌ अमन-चंन की भूमिका है । केवलं 
अमन-चेन । णव्द का एेसा योग मिल गया--अमन के साथ चैन जुड गया । 
अमन कौ अवस्था चन की अवस्था है। मन आलम्बन के साथ चलताहै। 
चलते-चलते जव वह आलम्बन की एकाग्रता मौर स्थिरता के चिन्दु पर पहुच 
जाता है तव मन की गति लडखड़ने लग जाती है, टूटने लग जाती है, मन 
वहां समाप्त हो जाता हं, अमन की स्थिति प्राप्त हौ जाती है। 


जव हम लेश्या-घ्यान का प्रयोग करते ह ओर जसे ही यहु ज्योति 
प्रकट होती है तव कं चमकीला पदाथं दीखने लगता है । जव भीततरः के 
स्पन्दन जागते है, लेश्यामो के स्पंदन जागते है तव एक एसा प्रसाद वरस 
लगता ह कि मन खो जाता है, कही नही रहता । साधकं दूसरी स्थिति मे 
चला जाता है! मन उपस्थित रहता है तव कालका वोध हुए विना नही 
रहता । काल का अवोध अमन की स्थितिमेहीहो सकता है! व्यक्ति एक 
घटा तक ध्यानमे केठता है किन्तु उसे लगता है कि पंच-दस मिनट दही हुए 
दे । यह्‌ अनुभूति अमन की स्थितिमे हीदहो सकती है, मन की स्थित्तिमे 
नही । अमन की स्थित्ति कालातीत स्थिति है, देशातीत स्थिति है। मनका 
काम है काल को जागरूकता से देखना, जानना! वह्‌ कालातीतया 
देगातीत नही हौ सकता । अमन की स्थिति में मनके सारे कायं समाप्तहौो 
जाते है । 

अमन की स्थिति सहज प्राप्त नही होती । यह्‌ साधना से प्राप्तं होती 
है । इसके लिए लम्बी प्रतीक्षा भौर साधना करनी पडती है । माजके युग्की 
सव्से वड़ी कलठिनारई है कि आदमी प्रतीक्षा करना नही चाहता } वह्‌ तत्कालं 
फल चाहता है । आज ही वीज वोया गौर भाज ही उसका फल मिद जाए 
यह्‌ उसका प्रयत्न रहता है । यह भधेय, प्रतीक्षा न करने की वृति, साधना 
का विघ्नदटहै। 

एक आदमी तग जूते पहने जा रहा था । सामने से दूसरे व्यक्तिने 
पृदधा--"भाई । जूते वहूत ही तंग पहन रखे है, क्या वात है ?' उसने कहा- 
'तगदहैतोर्है, तुम्हे क्या?' फिर उसने पृद्ा--कहा से लाये ! वह्‌ तो 
गुस्से थादही। वोला -पेड मे तोडकर लाया हु 1! वह्‌ सज्जन व्यक्ति 
वोला-- धने आदमी ! कुदं ओर प्रतीक्षा करते 1 पकने देते । तुमने कच्चे 
ही तोड़ चिए, इमीलिएयेतंगदहो रहै दै) 

कच्चा ज्‌तातग टता दै, कच्चा फल खटा होता दै, नौ कच्ची 
साधना अच्छी कमे हयेगी ? पकने वे लिए प्रतीक्षा करनी हती है) 

साधना के मार्गं में जल्दवाजी खतरनाक होनी है । धीमे-धीमे लभ्या 
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को वढाए । धैयंके साथ चङे! अमन की भूमिका प्राप्त करने के लिए 
उतावलेन दहो! सन की भूमिका जव समुचित ढंग से चलती रहेगी, आरबन 
शुद्ध भौर मन की एक दिशागामिता वनी रहेगी तो एक दिन वहं अमन हो 
जाएगा । 
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भ्रचचन ८ 
संकलिका 


. साधक भीतरी लडाई लडता है। 
. वाहर मे उसका परिणाम है- मैत्री-- संधि । 


चक्रवर्तीं भरत गीर बाहुवली का युद्ध वास्तव मे मोह कौ विशाल 
सेना ओर चंतन्य की सेना के वीच । 


. साधक चक्रवर्तीं भरत नही, बाहुवली वने 1 


प्रक्षा है- शक्तिशाली चक्र | 

प्रक्षा है- दुष्ियुद्ध-- भीतर कौ गहराई मे देखना । 
विधि का जान-- सफलता का वरण । 

श्रद्धा कां अथं है--अआकषण, इच्छा | 

श्रद्धा के साथ समपेण का योग । 


. समपंण का सूत्र हं--अरहते सरण पवज्जामि, सिद्धे सरण 


पवज्जामि, साह सरण पवज्जामि, केवली पन्नत्त धम्म सरण 
पवज्जामि । 

साधना के विघ्न - प्रमाद, अक्मण्यता, आलस्य । 

दस भौर दस साठ-यह्‌ है मानना। 

दसं भौर दस वीस-यह्‌ है जानना । 

सफलता के चार सूत्र--पुरुपाथं, श्रद्धा, समपंण भौर सत्यनिष्ठा । 
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आज हमने एक युद्ध किया है । अनुप्रेक्षा का अभ्यास एक युद्ध है । 
सवसे पहले, जहा हम बैठे है उस हाल से लड । फिर अपने आसन से, कपडो 
से, फिर शरीर से ओर अन्तम कर्मशरीर से लडे। कोध, मान, माया, राग, 
देष, ईर्ष्या आदि आवेगो से लड । इतने दिन बाहर ही बाहर लते रहे । आज 
लडने की दिशा बदल गई । बाहर की लडाई बन्द हो गयी 1 भीतर की लडाई 
प्रारम्भ हो गई । भीतर की लडाई प्रारम्भदहोते ही भत्री की भावना घटित 
होने लगती है। अव बाहर फे साथ मैत्री करनी होगी या वह स्वत सध 
जाएगी । मैतरी-सधि करनी पडेगी । मव दोहरी लडाई हम नही लड सकते । 
वाहर की लडाई भी लडं गौर भीतर की लडाई भी लड़, यह्‌ नही हो सकता । 
एक ही लडाई सम्भवदहै। यातो भीतरकी लडाई चलेगी या वाह्र क 
लडाई चलेगी । दोनो साथ-साथ नही चल सकती ! दोनो ओर लडेगे तो हम 
पराजित हो जाएगे । विजय प्राप्त करनैके लिए एक ही लडाई लडनी 
होगी । अन्यथा हम पराजित हो जाएंगे | 

यह्‌ वसी ही लडाई है जसी चक्रवर्ती भरत ओर बाहुवली कै वीच हुई 
थी । भरत की विशाल सेना ने बाहुवली पर आक्रमण कर दिया । भरत 
चक्रवर्ती था। विशाल प्रदेश का स्वामी, विशाल सेना का अधिनायक । 
वाहुवली छोटे प्रदेश का स्वामी, छोटी सेना का मालिक । चक्रवर्ती कौ विशाल 
सेना के ञाक्रमण कौ हम मोह मौर मूर्च्छा का आक्रमण माने तो बाहुवली कौ 
खोटी सेना का प्रतिरोध चेतना की अल्प जागृति माने । भरतने चुनौती दी 
--'तुम मेरी आज्ञा मानो, मेरीसीमा मे यदि रहना चाहुतेहौतो मेरी 
प्रभुसत्ता स्वीकार करो !' बाहुवली ने कहा -- "यह्‌ मसम्भव है । वाहुवली 
कभी किसौ की आज्ञा नही मानेगा । वाहुवली सवंथा स्वतन्त्र है, सर्वधा स्वतघ्र 
रहेगा । परतंच्रता मे वह्‌ कभी नही जाएगा }' उसका परिणाम हुमा-- युद्ध । 
यदि वाहूवली नत हौ जाता तो युद्ध टल जाता । वह्‌ नत नही हुमा, युद्धकी 
विभीषिका चारो मोर फल गयी । 

इस युद्ध से हम भरत गौर वाहुवली--इन दो णब्दो को निकाल दे 
तो यह्‌ लडाई मोह की विशाल मेना जौर चैतन्य कीमेनाके वीच है! मोह 
नदा से मनुष्य को अपनी जान्ञा मनवाने का प्रयत्न कर रहा है, जपनी प्रभृसत्ता 
मे उसे रहने को ब्राध्य कररहादै। किन्तु कोई वाहवलि हौतारहैतो वहु 
मय्या एनकार करदेताहै। एते बाहुवली र्मही देति) वहत स्षरेतो 
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आज्ञा मानने वाचे ही होते हँ। वे सब प्रणतहौ जाते है इस मोह राजा के 
सामने, जसे भरत के सामने सारे राजा प्रणत हो गए) एक बाहुवली ही 
एसा वीर था, जिसने उसकी आज्ञा को ललकारा ओर प्रणत होनि से स्वेथा 
इनकार कर दिया । इसी प्रकार जिनकी चेतनामे कु्छस्फूरणदही चकार, 
कुख स्प्‌लिग उदछछलने लगे है, वह बाहुबली कभी भी मोह के राजा के सामने 
भणत नही हो सकता । वह्‌ उसकी प्रत्येक चुनौती को फलता है भौर अपते 
पराक्रम से उसके साम्राज्य को खंड-विखड करते का प्रयत्न करत्ताटहै। वह्‌ 
ललकारतं हए कहता है-- मै मेरी सत्ता मे रहगा । मै किसी दूसरे की. सत्ता 
मे नही जाऊगा । मै अपनी ही आज्ञा मानूगा। दूसरे की आल्ञा मुभे सवथा 
अमान्य हीगी । मै अपनी ही प्रभृसत्ता मे जीऊगा । दूसरे की प्रभुसत्ता को मँ 
सवंथा टकराए चखृगा 1" 

साधक एेसा ही बाहुवली होता है 1 साधना करते-करते जव उसमे 
सोया हुआ बाहुबली जाग उठता है तव वह्‌ मोह-मूर्च्छ की आज्ञा मानना वद 
कर देता है, ओर वह्‌ मोह के साथ लडाई कड देतां है । 

यह्‌ दृढ विश्वास होना चाहिए-- जी अपनी स्वतत्रता की सुरक्षा करना 
चाहता है वह्‌ कभी भी मोह की विशाल सेना से पराजित नही हो सकता । 
वह्‌ निश्चित विजयी होगा । कोई उसे पराजित नही कर सकता । यदि 
विश्वास मे कमी अतीदहैतो व्यक्ति लडखडा सकता है} यदि विश्वास दृढे 
है, संकल्प फोलादी है तो वह कभी नही हार सकता । 

वाहुबली ओर भरत के युद्ध की परिणति क्या हुई ? बाहुवली अपने 
निश्चय पर अटल है । स्वतत्रता की रक्षा करने के अदम्य उत्साहं ओर स्पृतं 
भावना ने उसे विजयी वनादिया! भरतकी विशाल सेना हार गयी । 
व्यक्तिगत युद्धमे भी भरत को पराजित होना पडा। वाहुवली विजयी हौ 
गया 1 

जो व्यक्ति अपने निश्चय पर अडिगर रहता है, अपनी स्वतत्रता को 
वनाए रखने कै लिए प्रयत्नशील रहता है, सदा जागृत मौर अप्रमत्त रहता हं 
वह्‌ मोह की सत्ता के सामने नही भूक सक्ता । एक दिनिरेसा अएगा-- 
मौह की विशाल सेना परास्त होकर भाग जाएगी, नष्ट हो जाएगी । 

भरत चक्रवर्ती के पास एक चक्रथा। वह्‌ देवताभोौ दारा उपासित 
मौर सेवित था 1 महान्‌ पराक्रमी था वह चक्र 1 हमारे पास भी एक चक्र है, 
शक्तिशाली चक्र है । वह्‌ है -- प्रक्षा । देखना, देखना ओर देखना । 

जव भरत गौर वाहुवली कै युद्ध का कोई परिणाम नही निकला तव 
यह्‌ प्रस्ताव आया किसेनाओमे होने वाले युद्धको बन्द कर दिया जाए) 
केवल भरत भीर बाहुवली लडँ । दो की लडाई दही 1 जो जीत्तेमा, वह विजयी 
होगा । उस व्यक्ति-युद्ध मे एक था दृष्टियुद्ध 1 दोनो यामने-सामने धरे द्र 
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जाए । आंखो से एक-दूसरे को देखे । जो सपनी पलकं पहले भपकाएगा, वह्‌ 
पराजित घोषित होगा । दोनो आमने-सामने भा खड हुए । 

हम भी उसी प्रकारके युद्धमे प्रवेश कर रहे रह। प्रेक्षा का अथं हे-- 
द्ष्टियुद्ध । भीतर मे देखना, अप्रमत्तभाव से देखते जाना । प्रक्षा दृष्टियुद्ध हे 1 
हम प्रेक्षा करे, भीतर की गहराइयो मे उतरे । वहां ऋध, मान, माया, राग, 
देष, उन्माद, वासना ओर विकार के स्फुलिंग उदछलते नजर आएगे 1 हमं 
उनको अपलकदुष्टि से देखे, केवल देखे, देखते रहे । वे स्वयं भाग जाएगे ! 
दृष्टि का भस्त्र वहत शक्तिशाली होता है । जो साधक दुष्टि-युद्ध मे पारंगत 
हो जातारहै, जो देखना जान जाता है, वह कभी परास्त नही हो सकता । 
जो भी सामने आएगा, वह्‌ परास्त हौ जाएगा । प्रेक्षा का अस्त्र वहुत तीक्ष्ण 
ओर मर्मवेधी होता है । वह्‌ सामने वाले को समूल नष्ट कर देता हे । 

हमं प्रेक्षा करते रहै। हम सकल्प भौर भावना का प्रयोग करते टै । 
हम सूक्ष्म तरंगो का प्रयोग करतेर्ह। लेश्या-ध्यान का प्रयोग करते) ये 
सव एक प्रकारके युद्धदही ह । इनसे साधक सभी दोषो पर विजय प्राप्त कर 
सकता है । वह्‌ सव आक्रमणो को विफल कर सकता है । 

आज विज्ञान के क्षेत्र मे अनेकं प्रयोग चल रहे ह) वेज्ञानिक मानते ह 
कि अनि वाले युद्ध मानसिक स्तर पर लड जाएगे । उनमे सेना की आव्य 
कता नही रहेगी । मनं को इतना शक्तिशाली वनाया जाएगा कि वह॒ हजारो 
मील दूर स्थित शत्रू को परास्त कर सके, उसे क्लीव वना सके, उसे शक्तिहीन 
वनां सके । 

मानसिकं विकासके लिए वे प्रयत्न कर रहै! यदिवे इस दिशामें 
सफल हो जाएगे तोभीहानिदहैओरनहीहौगेतोभी हानिहै। 

एक साधक को इस गोर निश्चित ही प्रयोग करना है ओर मानसिक 
क्षमता को इतना विकसित करना है कि जिससे शन्रुभो का शस्त्रागार उन्ही 
के सहारके लिएकाममेमा स्के) मूच्छ अर मोह के सारे अस्त्र-शस्व 
उन्ही क सहारमे काम माए । यह्‌ सव मानसिक क्षमताको वढानैसेहो 
सकता है ! इसकौ सफलता के लिए ॒दष्टियुद्ध॒ भावनायुद्ध, तरगयुद्ध, वाक्‌- 
युद्ध--आदि से गुजरना होगा । इन सारे मोर्चो पर लडना होगा । प्रत्तिपल 
जागरूक रहना होगा । रणनीति को सवसे पहले समभना होगा । रणनीति 
को समभे विना लडाई नही जीती जा सकती 1 यह रणनीति है पेल्ा-घ्यानं 
की विधि! इसक) सममे विना हम भागे नही वड सक्ते 1 यदि हम इस विधि 
को समभलेते हतो आठ माना सफलता हमे प्राप्त हौ जाती है । यदि विधि 
कोटठोकसेनहीस्मभ्ाजातादहैतो मन सदेहोसे भरा रहताहै। साधक 
सोचता है--स्वास को देखने से आत्मा कंसे उपलव्छ होगी ? यदि ण्वास् को 
देखने से ही आत्मा उपलन्घ होती है तब त्तौ एवास को देखने वाचे मनेक यत्र 
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मिल जाएगे, जौ एवास का पूरा ग्राफ लेते है, उसका रेखांकन करते ह, उसका 
माप करते है] फिर प्रश्न होता है--शरीर-परेक्षासे आत्मा कंसे प्राप्त होगी ? 
अशुचि से भरे, मलमूत्र से भरे इस शरीर को देखने से आत्मा कैसे उपलब्ध 
होगी ? 

एक यात्रीजारहाथा) अंधेरी रातथी। उसे लम्बा रास्तातय 
करना था । एक व्यक्ति ने उसे लालटेन देते हुए कहा--- “इसके प्रकाश मे तुम 
अपना रास्ता देख पाोगे । मागं सुखसे कटेगा । इसे ले जाओ) यात्नरीने 
देखा-- लालटेन का प्रकाश तीन-चार फुट तक फल रहार । उसके मनमें 
सदेह हुआ कि रास्ता तो बहुत लम्वाहै। प्रकाश केवल तीन-चार फट तक 
पडता है । रास्ता पार कसे कर पाऊंगा ? वहु उलभ गया ओर उलभता ही 
गया । वह्‌ बौोला-- "तीन-चार फट का प्रकाश मुभे दस मील की यात्रा कंसे 
करा पाएगा ?' 

यही गति विधि को न समभने वाले की होती है । उसे लगता दै-- 
ए्वास-प्रेक्षा या शरी र-गरेक्षा से जात्मा उपलब्ध कैसे होगी ? ये छोटे-से साधन 
अत्मा तक की यात्रा कंसे करा पाएगे ? आत्मा बहुत दूर है । वास वेचारा 
नथुने तक ही सीमित है। उसका प्रकाश वही पडता है । भागे नही फंलता । 
श्वास का अन्तिम पडाव है फफडा । यह आत्मा की यत्रा कैसे कराएगा ! 

यह विधि कोन समने का कारणहै। विधि को समे विना साधक 
उल जते है । विधिको ठीक समभ लेते तो तीन-चार पुटका प्रकाश 
दस मील कौ यात्रा करा सकता है । चलते चरके, दस मील का रास्ता प्रका- 
शित हौ जाएगा जौर यदि उसी विन्दु पर खडेरहगएतौोदो एुटका रास्ता 
ही प्रकाशित होगा, शेष मागं अन्धकारमय ही रहेगा । आवश्यकता है चलने 
को, सतत गतिशील रहने की । 

विधि को समे ओर चर! विधि को समभना ही पर्याप्त नही, 
चलना भी पडेगा । आगे-से-जागे वढना होगा । यदि नही चले, रके रह गए 
तो प्रकाश जहां पडता है वही पडेगा, वह आगे नही वढेगा । वह तभी वटेगा 
जव हम वेगे । वह्‌ हमारे रुकने कै साथ रुकेगा भौर वढने के साथ व्डेगा। 
अम्यासर करते जाए । अभ्यास करते जाए । अपनी मजिल तक पटच 
जाएगे । 

व्यक्ति के मन मे एक सदेह मौर उभर माता दहै कि श्वास कोदेखने से 
क्याहोगा? शरीर को देखनेसेक्याहोगा? मनमे गश्रद्धा वा जात्ती हं। 
माक्पंण समाप्त हो जाताहै। श्वास निरन्तर चल रहाद्‌। उसेक्या 
देखना ? संसारम जो नया है, उमे देखना चाहिए । समार मोहक है । कही 
पचास मंजिल वाते मकान है मौर कही काच की मडके है। उन्हे देषो । 
देखते जाओ । श्वास को क्या देखना ? यह विचार यति दही आकर्षण की 
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धारा मुड़ जाती है) वह्‌ मोह कै सा्नाज्यमे चली जाती है। लड़ाई का मोर्चा 
ठ्डा पडजातादहै) घ्यानमभी चले ओर बाहरी आकर्षणं भी बना रहे-- 
दोनों वाते साथ-साय नही चल सकती । व!हुरी आकर्षण को तोडना होगा । 
खान-पान, रहन-सहन बदलना होगा । मै यहं नही कहना चाहता कि पहने 
ही दिन सव कद बदल जाए । दो-चार दिनो मे बदल जाएगा । मभ्यास यदि 
कवा चलेगा तो धीरे-धीरे सव कृद बदल जाएगा । रूपान्तरण होने लगेगा । 
वर्पो तक अभ्यास करना होगा । जीवनपयंन्तं अभ्यास करना होगा । किसी- 
किसी साधक को अनेक जन्मो में साधना करते-करते ही मजिलप्रप्तहो 
सकती है । एक-दो जन्मो मे नही \ 

हमे अपनी श्रद्धा को बदलना होगा 1 श्रद्धा का अथं है- आकषेण, 
इच्छा । आक्पंणकीधाराको मोडनाहीगा) जाक्षणकी जो धारा एक 
दिशामे बह रही थी, उसे मोडकर विपरीत दिशामे प्रवाहित करना होगा। 

सफलता मे सम्पण का भी महुतत्वपणं योगहै। जो समपित नही, 
होता, वह्‌ सफल नही होता । लक्ष्य के प्रति जो ङॐडिकेट नही होता, वह्‌ कभी 
सफल नही होता । पुणं समपेण । न तक, न वित्तक, केवल समपंण । समर्पित 
भाव से एक छोटा व्यक्ति भी बहुत वडा काम कर सकता है । जिसमे सम्पण 
भाव नही है, वह शक्तिशाली होने पर भी छोटा-सा काम भी नही कर पाता। 

हम अभ्यास के प्रारम्भ मे अर्हु-अहं कौ ध्वनि करते है! अर्हके प्रति 
सपूणं भाव से समर्पित होते है। हम्‌ अपने समस्त गाकषेण को अर्ह के प्रति 
प्रवाहित करते है! हम सर्वात्मना अर्ह के प्रति समपितहो जातेरहै गौर 
अपनी सारी श्रद्धा उसमे अन्तनिहित कर देते ह। अहं की ध्वनि मृजती है । 
सारा वातावरण उसष्वनि से तरित हौकर विद्युट्मय वन जाता हे। 

जव हमं अपनी साधना को संपन्न कर उरते तव भी हम अर्हुके 
प्रति समपेण भाव या कृतन्ञताभावे ज्ञापित करते ह । हम कते ह--'अरहते 
सरण पवज्जामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, साहु सरण पवज्जामि, केवलि पन्नत्त 
घम्मं सरण पवज्जामि ।' पूरा समर्पण । महान्‌ सत्य के प्रति समप॑ंण । अर्हत्‌ 
को व्यक्ति नही है सिद्ध कोई व्यक्ति नहीदहै।! साघु कोई व्यक्ति नही है) 
घमं भी कोर व्यक्तिनहीरहै। 

भपनी ही मात्मा कौ सर्वोच्च अहेता-सवोच्च क्षमता का विकास रहै, 
वह्‌ है सरहंत्‌ । जपनी ही मात्मा कौ स्पूणं सिद्धि काजो चरम चिन्दु है, वह्‌ 
ह सिद्ध । जपनी साघनाकाजोौ निर्मल रूपरहै, वह्‌ है साधु । अपनी आत्मा 
काजोपूरासमर्पणदहैक्ञान की गाराधनाके लिए, दर्शन की यासाधघना के 
लिए, चारित्र की जआराधनाके तिए, वह दहैष्मं। धर्म के प्रति सम्पण, 
साधना के प्रति समपंण, सिदध के प्रति समपंण गौर मर्हुत्‌ के प्रति समर्पण । 
जवे साक महान्‌ शक्तियो के प्रति पूर्णं प्षमपित हौ जाता दहै तव पराजित होने 
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काकोई कारण ही शेष नही रहता । 
महाराजा कोणिक युद्ध कर रहा था) पराजय की वेला सामने थी। 
स्थिति लडखड़ाने लगी ततव वहु इद्र के प्रति समर्पित हौ गमया 1 यव कोणिक 
का काम लड़ना नही रहा । लडने का कायं इन्द्र पर आ गया । जव इन्द्रने 
स्थिति संभाल ली तव उसके सामने कोई योद्धा कैप टिक पाता ? कोणिक 
विजयी हौ गया । जब हम महान्‌ सत्य कै प्रति समपित होते है, तव हमारी 
शक्ति शतगुणितहो जातीदहै) फिरहारया पराजय का प्रष्न ही नही 
उठता । 
साधना के विघ्न ओर भी है प्रमाद, अकमेण्यता भौर आलस्य-- 
ये मोहके ही योद्धाहै, जो बार-बार आक्रमण करते हँ । युद्ध मेँ दोनो प्रकार 
के शस्त्र प्रयुक्त होते है-- अनुकल ओर प्रतिकूल । प्रतिकूल शस्त्र रणभूमि मे 
कायेकर होते है तो अनुकल शस्त्र चिना रणभ्रूमि के भी कायं करते रहते हँ । 
, आज के युद्धमे दोनो प्रकार के शस्त्रास्र कममे लिए जातेर्है। एक भोर 
अणृबम, टैक आदि-आदि काम मे अतति ह। दूसरी गोर सुन्दरियां भौर गृप्त- 
चर भी महत्तवपूणं भूमिका निभते हँ । सुन्दरियो को बडे-वडे अधिकारियो 
के पास भेजा जाता है । वे उनको मोहित केर सारे रहस्य जानं लेती हैँ ओर 
फिर उन रहस्यो को अपने मूल अधिकारियो के पास पहुचा देती ह! आज 
भी प्रत्येक राष्ट के पास ेसी हजारो सुंदयियां हः जो दुसरे-दुसरे रण्टरोमे 
गृप्तचरी करती ह । मोहक अस्वौ कायह्‌ प्रयोग भी युद्धका अग वन 
चका है केवल मारक उस्त्रौसेही काम नही चलता, मोहक अस्त्र भी काम 
मे लिए जाति ह । 
साधना के क्षेत्र मे प्रमाद मोहक अस्त्रै! जव प्रमाद आताटहै तव 
एेसा लगतादहै कि सव कृपाचलिया। कुद्धभी करनेकोनहीदटै, कुचभी 
करना शेष नही है । जव आदमी प्रमादमे चला जाता ह तव वह्‌ विजय की 
वाते कौ भूल जाता, लक्ष्य को भूल जाता, उदेश्य को भूल जाता हं। 
आज तक दूनियामे स कौन हुभादहै, जो प्रमत्त र्हाहो भौर भप 
जापको न भुला दिया हो । जव प्रमाद मालस्य मौर अकर्म॑ण्यता साती 
है तव सामने जीतने की स्थिति हने पर भी व्यक्ति विजय को उपलन्ध नही 
हीता । 
एक राजा कौ मव्रीकी नियुक्ति करनी थी । वह नियुक्ति से पुवं 
परीक्षा करना चाहता था! सात व्यक्ति आए । उसने सवको एक कमरेमे 
विठाकरर कहा--'जाप सव यहा वैठे। ओ कमरेके वाहूर ताला लगा देता 
ह ।जोभीत्तात्ते को खोलकर बाहर निकल आएगा, उसे मन्य्री वनाऊ्गा । 
सवने मुना) सोचा--“कितनी विचिवर परीक्षा । दरवाजा वंद । वादरत 
ताल। वंद ओर भीतर वालो से कटै कि बाहर मामो । यहु म्म॑भवदै।' दह्‌ 
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व्यक्तियो ने सोचा--"राजा पागल हो गया लगता दै! यह्‌ असभव है! यह्‌ 
भी कोड परील्षाहोतीदहै! दसरेप्रकारसेभी परीक्षालीजा सक्ती थी) 
वाहूर जाना कंसे सभव हौ सकता ?' वे हाथ पर हाथ दिये वैठे रहे) कु 
पराक्रम नही किया । सात्तवां व्यक्ति अकर्मण्य नही था, पुरुपार्थी थां 1 उसने 
सोचा-"जरूर इस शतं मे कोई रहस्य है । राजा एेसी शते क्यो रखता 
मुभे अपना पुरुषार्थं करना है । वह्‌ उठा । दरवाजे के पास गया । उसे जोर 
से ठकेला, वहे खल गया । उसने बाहर आकर राजा का अभिवादने किया 1 
दरवाओे पर कोई तासा लगाया ही नही था, केवल सवक भृति मे रखा धा । 
राजा जानना चाहता था कि कौन कमष्य हि भौर कौन अकर्मण्य} सवका 
कर्तव्य था किवे पुरूपायं करते \ साला खुले या नही, यहु अलग प्रश्न धा। 
उन्होने सोचा--"जव बाहर ताला है तव दरवाजा कंसे खुलेगा ?* इसी श्रम 
ने उन्हे अकर्मण्य चना डाला! वे वाजी द्वारं गए} जिसने पुरुषाथै किय, 
क्मण्यता का परिय दिया, जीत गया! वहु मत्री वेन रया। 

यह्‌ वाते सदा स्मृति से रहनी चाहिए कि जव अध्यात्म के पथ पर 
चल पड रै, लडार्ईप्रारम करदीरहैतौो अकर्मण्य नहीं बनना है । साधक यद 
मानकर न कंठ जाए-वाहर ताला लगा हु है । ताला मेहीहै ते दरवाजा 
खल जाएगा गौर यदि ताला लभा हुभा भी है तो वह्‌ प्रयत्न से खुले जायेगा । 
पुरुषाथं के सामने वह्‌ वन्द रह्‌ नहीं सकता ! साधक यह्‌ मानकर प्रयत्न दौड 
दे -आाजके युग में अवधिज्ञान, मन पयंवज्ञान या केवलजानतौोप्राप्तहौदही 
नही सकता । रेखा साधक इन महन्‌ उपलच्धियों को केभी प्राप्त तही कर 
सकता । वह्‌ प्रयत्न को चालू रखे 1 सव कुं सभव ह॑प्रयत्ने करनं वालेके 
लिए । सवं कृं असतभव है प्रयत्न त करने वाले के लिए । सच कुष्ठ सभवदहै 
कर्मण्य्‌ | अर पुरुषार्था के लिए 1 खव कुं असंभव है सकमेण्य अर अपुर्पार्थीं 
के लिए । 

जन परपराके आचार्यो ने कटा--"जदृस्वामी अन्तिम व्यक्ति ये, 
जिन्न सीक् प्राप्त किया 1 उनके वाद कोरर मोक्ष नही पा सकता । अवधिन्नान 
ओर मनःपयंचज्ञान नही हो सक्ते )* आचार्यो ने इन विशिष्ट उपलच्धियो की 
प्राप्ति को सवधा नकार दिया, त्तालाही लमादिया। लोौगोके मन मे यह्‌ 
चाति इतनी घर कर गयी कि उन विर्चिष्ट प्रक्रिया का प्रयत्न ही षट गया! 
उपलच्धि के लिए प्रयत्न जावश्यक है) प्रयत्नहीनदहो तो उपलच्धिकंसे ही 
सक्ती है ? 

कख वपं पूवं "मनोनुशासतम्‌' ग्रन्यका कायं चल रहाथा) रजन 
परम्परा मे 'जिनरकत्प' एक विशिष्ट साना पदति है ! उका प्रसमं चसा । 
भतीन्दियज्ञान की प्राप्ति का प्रश्नं आयां जाचार्यश्री ने कटा-- य पुराने 
साचार्यो फो अवज्ञा करना नही चाहता, किन्तु यह्‌ कहना अवश्य चाहूगा कि 


१६८ किसने कहा मन्‌ चचत है 


जिन आचार्यो ने विशिष्ट उपलब्धियों के न होने का प्रतिपादन किया, उन्होने 
जैन परस्परा का हित नही किया । उससे अहित ही हा । साधको के मन मे 
हीन भावना षदा हो गयी गौर उनका प्रयत्न शिथिल हो गया । 

जवे आदमी मानकर बैठ जात्तादहै तव उसदिशामे गमनदही नही 
होता । व्यक्ति उस भोर एक उग भी नही भरता । उसकी हार तो पहले ही 
हो जाती है । प्राप्ति की बात स्वंधा ट जाती है 

एक व्यक्ति ने जपने मित्र से साठ रुपये उधार लिये । कुं दिन वाद 
वह्‌ आया ओर बीस रुपये देकर बोला-'सारे रुपये आगएय?" सित्रनै 
केहा- साठ दिए थे जर तुम बीसलौटार्हे हो, तो अभी चालीस रुपये 
वाकी रदहैगे ।' उसने कहा-- "नही, दसं ओर दस साठ होते है ! मैने साठ रुपये 
लौटा दिए है।' भित्र ने कहा-- भोले आदमी ¡ गणित का नियम है-- दस 
भौर दस बीसही होते है। तीस ओर तीस साठ होते है) उसने कहा- 
मै इसे नियम कौ नही मानता । मेँ तो यही मानताहं कि दस ओर दस साठ 
होते है । मेरी मान्यता मेरे पास गौर तुम्हारी मान्यता तुम्हारे पास )' 

एेसा मानने वाले को विधाता भी नही समभ सकता । 

हम मानने की बातको छोङे! सदा जानने का प्रयत्न करे । हम 
विशिष्ट उपलब्धियो के लिए प्रयत्न करे । वेप्राप्तहोतोटीकदहैम हीत 
कोई वात नही । पुरुषां को सही दिथा मे लगाए ! पुरुषाथं निरंतर हमार 
साथदे) हम प्रयत्नको वन्दने करे मनकी सक्रियताको कम करे । यह्‌ 
कायोत्सगे के द्वारा हो सकता है। कायोत्सगं का अथं है--कायगुप्ति) 
कायोत्समं की प्रक्रिया शक्ति-संतुलन की प्रक्रियाहि) हमारी शक्तिक्षीणन 
हो । शक्ति वनी रहै । उसके लिए शरीर को पूरा पोषण भिलता रहें । केवल 
खाने घे ही पोषण नही मिलता । कायोत्सगं भी उस पोषण की एक कड़ी दहै । 

मनोगुप्ति करे, जिससे मन की श्क्तिभी क्षीणनद्ये। वाक्‌गुप्ति 
जिससे वाणी की शक्तिक्षीणन दहो | तीन गुप्तिया साथ-साथ चले । ये साधक 
के कवचरूप है । इन तीनो कवचौ से कवचितं साधक कभी नह हरता । 

भगवान्‌ महावीर नै कहा-- मात्मा से लडो। बाहर लड़ने से क्या 
होमा ? मोह मौर मूर्खा मे वड़ो । यह्‌ दुलंम लडाई है) इस युद्ध मेँ सम्मिलित 
होने का अवसर किसी-किसी को प्राप्त होता है, सथवको नही । श्जुद्धारिय खलु 
दुल्लह्‌'-- एसे युद्ध का अवसर कभी-कभी मिलता है ।' 

ह्म युद्धकेक्षे्से कभी पेन हठे । अगि वदते जाए । अपने 
परुपार्थं का पूरा उपयोग करे । अपनी पक्ति को काभमके ओौरजो कु 
वीच मे आण्‌, उसे हटाते चँ 1 निराश न हो । सदा माशावान्‌ र 1 विजय 
निश्चित ह । 
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संकलिका 
० तनाव-मुक्ति : 
उपाय--कायोत्सगं । 
° जागरूकता 


उपाय--एवास-प्रे्ा, णरीर-प्रक्षा । 
० अन्त.करण का परिवर्तन 
उपाय--चतन्य-केन्द्र-प्रक्षा! 
० अपने-ञापमें समाधान खोजने की प्रवृत्ति 
उपाय-भीतर देखने, अपने-पको देखने का अध्यास । 
० उलभ हए प्रश्न का समाधान : 
उपाय--दस मिनट आनन्द-केन्द्र मे पीले रग कां ध्यान) 
० मानसिक उत्तेजना का निवारण : 
उपाय --दस मिनट ज्ञान-केन््रमे एवेत रग का ध्यान । 
० मन की सशान्ति की समाप्ति: 
उपाय-सुषुम्ना मे मन की यात्रा । 
° अकमण्यता, आलस्य, निष्क्रियत का निवारण : 
उपाय--दस मिनट तक दशंन-केमे लाल रग का ध्यान । 


साधना को निष्पत्ति 


प्रारम्भ भौर परिणाम--दोनो साथ-साथ रहते ई । दोनो एकं साथ 
उत्पन्न नही होते, किन्तु दीनो जडे रहते है । एक पहले होता है भौर एक 
पीछे । कोई भी मनुष्य कु प्रारम्भ करता है तो पहले सोचलेतादै कि इसका 
परिणाम क्या होगा ? निष्पत्ति क्या होगी ? परिणाम या निष्पत्ति का चितन 
किए विना कोई भी कायं प्रारम्भ नही किया जाता! परिणाम का चितन किए 
विनाजो कायं प्रारम्भ करते ह, वे बहुत समभदार नही होते । 

अध्यात्म के पथ पर चरणन्यास करने वाला साधक भी पहले यह्‌ 
सोचता है कि इस साधना की निष्पत्ति क्या होगी ?जो वीज बोया है, उसका 
फल कसा होगा ? फल की वात समभमेञा जाए तो व्यक्ति चलना प्रारम्भ 
कर देता है 1 निष्पत्ति कौ वात वहत आवश्यक है । निष्पत्ति के विना साधना 
का कोई क्रम नही चल सकता! 

साधना की पहली निष्पत्ति है--तनावमुक्ति। जौ साधना करेगा, 
उसको यह युखद अनुभव होगा-- उसके तनाव धीरे-धीरे विसजित ही रहै 
है । व्यक्ति कायोत्सगं करे ओर तनावन मिटै, यहु कभी नही दहो सकता । 
कायोत्सर्गं तनाव-मुक्ति का अचूक उपाय है । कायोत्सर्ग भी चले गौर तनाव 
भी चले--यह्‌ हौ नही सकता । कायोत्सगं सधते ही तनाव मिट जाता है। 
उसे मिटनादही होतार) एक ही रह सकता है--या तो कायोत्सर्ग रहेगाया 
तनाव । दोनी नही रह सकते । इन दोनो मे कोई सम्ौता नही है जिन्होने 
कायोत्सगं का अभ्यास कियादहै, शरीरके शिथिलीकरण का प्रयत्न कियारहै, 
ममत्व के विसजंन का अभ्यास कियादहै, मानसिक अ्रन्थियो को खोलने का 
अभ्यास किया है, उन्होने यह्‌ अनुभव कियाद कि शरीर हूलका हो गयाहै। 
वह्‌ सर्वथा तनावमूक्त हो गया है उनका शरीर जमीन से ऊपर उठ रहा 
है । शरीर का जमीन से ऊपर उठना छोटी वातदहै। वडी वात्त है मानसिक 
वोम का कम होना, मन के वोभफ से ऊपर उरठ्ना। कायोत्सगं करने वाला 
केवल भूमिसे ही ऊपर नही उठता, मनके वो से भी ऊपर उठ जाता 
है । वह हलका हो जात्ता है । यह्‌ प्रत्यक्ष लाभ है--कायोत्सगं का) 

योग के सभी आचार्योने एक वात परवलदियाकिजौ भी व्यक्ति 
साधना मे प्रवेष करे, उसे तत्काल कुं अनुभव फरा देना चाहिए । इससे उस 
साधक की मास्या साधनामे जम जाएगी । यदि गुरुणिष्यको साधनाका 
उपदेश देता रहै, कोरी व्याख्या समाता रहे, कोरा विश्लेयण करता रद 
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मौर कू भी अनुभव न कराए तो वह योग्य गर नही हो सकता । साधना के 
छषेत्र मे अध्यापक का मुख्य काम है अनुभव कराना, समाना गौण कामहै) 
बुद्धि के क्षेत्र मे समाने की बात चल सकती है" किन्तु विज्ञान या साधना के 
क्षे मे यह नही चलं सकती । विज्ञान का विद्यार्थी प्रत्येक सिद्धात को प्रेक्टि- 
कल रूप से सिद्ध करना चाहेगा । केवल समाने को बात उसे मान्य नही 
होगी । साधना का क्षेत्र पूरा वन्नानिकक्षेत्रह। इसमे केवल सिद्धांत नही 
चलता । इसमे प्रयोग ओर अनुभव चलता हं । 

यदि साधक को कायोत्सगं की व्याख्या बुद्धिके स्तर परसमभकादी 
जाए तो उसके दिमाग मे ओर-भौर जो उलमने हँ, उसके साथ यह्‌ एक उल- 
भन ओर बढ जाएगी । मनुष्य का मस्तिष्क बुद्धि के भारसे पहले ही आक्रात 
है, उसमे थोडा भार ओर बढ जाएगा ! एसा नही होना चाहिए । हम चले 
ह-भारमुक्ति के लिए, यदि हम ओर भार बढाए तो यह्‌ बुद्धिमत्ता नही 
होगी 1 हमे अनुभव कै स्तर पर चलना! स्वय का प्रयोग गौर स्वय का 
अनुभव ही अध्यात्म की साधनामे साथी होते ह । अपना अनुभव, अपना 
प्रयोग ओर अपना परीक्षण ! सिद्धात को समभने का इतना-सा उपयोग है 
कि हमारी दृष्टि साफदहौजाएु । दष्टिकेस्राफहौोनै पर फिरकरनाही शेष 
रहता है । करना मुख्य होता है, जानना गौण हो जाता है । 

कायोत्सगं करने वाला साधक पहले ही दिनं या दूसरे दिन यह्‌ अनुभव 
करतादहै कि उसकाशरीरहल्काहोगयादहै, भार मिटगयारै)। 

अध्यात्म साधना की दूसरी निष्पत्ति है-- जागरूकता । मन को 
जागरूक वना देना । मन को जागरूक बनाए विना हम मनचाहा काम उससे 
नही ले सकते 1 हम शरीर प्रेक्षा करते ह! मनको भीतर ले जाने का प्रयास 
करते है, किन्तु वह्‌ बाहर ही बाहर दौडता है, भटकता है । क्योकि वह॒ 
जागरूक नही ह । अजागृत अवस्था मे एेसाहीदहोतारहै। जव मन जागं 
जाता है तव सव कद्ध जाग जाता मन को जगाने के वादभौर किसी को 
जगाने की आवश्यकता नही हती 1 मन जव जाग जाता है तव अपने भीतर 
वेठा हुजा मपना प्रभु, पना परमात्मा जाग जाता है । जव मन नही जागता 
तव भीतर वेठा हुआ प्रभु भी नही जागता । 

दूसरा महायुद्ध चल रस्हाथा । भीपण वमवर्पाहो रही यी। लन्दन 
नगर सत्रस्त था । सारे नगरमे भय का साम्राज्य छाया हृमाथा 1 उस नगर 
मे एक दृढी महिला निरिचित सोती मौर निश्चित जागती । आस-पास के 
लोगोकोनीदहरामहोचुकीयी वेन तोसुखसेसो पाते गौरन सुख 
से जाग पाते । दूसरे सभी जागते किन्तु बुदिया निश्चित सोती, गहरी नीद 
लेती । लोगो ने बुद्िया से पुा-मा! क्यावातदहै? सरारानगरभयसे 
आक्रात है 1 यहां कोई भी सुख की चैन नही सो सकता । तुम कंसे नुखपूरवंकं 


स किसने कहा मन चचलहं 


सो जाती हौ ? रहस्य क्या है ?* बुदा ने कहा--नबेटा ! मेरा प्रभु सदा 
जागता है फिर र्म क्यों जागती रहं? दो को जागने की जरूरत नही है ।' 

यह्‌ सच है । जब मन जाग जाताहै फिर कोई जागे या नजागे कोई 
जरूरत नही ह । किसी को जागने की जरूरत नही है । वास्तविकता तो यह्‌ 
दै कि मन के जागने पर कोई सोया रह्‌ नही सकता । 

जागरूकता का अनूकं उपाय है--्वास-प्रेक्षा । हम भीतर जाने वाले 
ए्वास को भी देखे भौर वाहूर भिकलने वाले श्वास को भी देखे । यदि मन 
जागरूक होगा तो इवास को टीकसेदेखा जा सकेगा । यदि मन जागरूक 
नही होगा तो न वाहर जाने वाला वास दीसेगा ओर न भीतर जाने वाला 
श्वास ही दीखेगा । दरवाजे प्रर खडा प्रहरी यदि जागरूक नही होताहैतो 
कोई भी भीतर जा सकता है, कोई भी बाहर भा सकता है । फिर प्रहरी होने 
काकोई अथं ही नही है । आते-जाते, श्वास को देखते-देखते मन इतना 
जागरूक हो जाताहै किं फिर एकभी उससे बचकर निकल नही पाता) 
रवास का कामहै निरन्तर चलना। मनका काम यहुनहीहैकि वह्‌ इसी 
सीमा मे चले, ष्वास के साथ ही रहे। वास काषक्षेत्र सीमितदटहै। मनका 
क्षेत्र असीम है 1 श्वास की यात्रा छोरी है । नथुने से फेफडे तक ही उसकी 
यात्रा होती है । किन्तु मन का मागं बहुत लम्वा-चौडा है, वहुत दीघं है । वह्‌ 
एकक्षणमे सारी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। इतनी विशाल यात्रा 
करने वाले ओर इतनी तीव्र गति से चलते वाले मन को एवासं जंसे द्धे 
यात्री के साथ जोडे रखना वहत ही कठिन काम है। मन को दछोटी-सी यात्रा 
अर सकीणं यात्रा-पथ से वाध लेना, वास्तवमेही बड़ी बात दहै । किन्तु यह्‌ 
किया जा सकता है । एेसा करने पर ही मन जागरूक होतादहै। फिर वह्‌ 
कभी नही सोता । उसको जागृति वनी रहती है । वहु श्वासं का साथी वन 
जाता है । 
साधना की तीसरी निष्पत्ति है--अन्त.करण का रूपान्तरण 
रूपान्तरण की वहूत वडी समस्या है 1 व्यक्ति ने वदलने के विषए हजारो प्रयत्न 
किए ह । वहु कितना साहित्य पठता है, प्रवचन सुनता है, भादशं पुरूषो कौ 
जीवन-गाथा पढ़ता है, कितने प्रलोभन गौर भय से वह्‌ गुजरता है, फिर भी 
वह नही वदलता भौर यदि कुच थोडा सा रूपान्तरण होता है तो वह्‌ नगण्य- 
सा होता है । प्रत्येक व्यक्ति दुसरे को भला वनाने की वात निरतर सोचता 
है, चाहे फिर वह स्वय भलादहोयानदहौ। कवि कविताएु बनाता ह गौर 
यही चाहता है कि उसकी कवितामो से सारा सूपान्तरण घटित हौ जाए, 
सारे आदमी कविता को सुनकर वदल जाए । किंतु वह स्वय खाली ही रट्‌ 


जाता है । ॥ 
एक कवि ने अपनी पत्नी से कहा - “भाज एसी कविता सुनामा कि 


साधनां फी तिष्पत्ति १७१३ 


सारी दुनिया मे आग लम जाएगी 1" पत्नी नै कहा-- क्यों शेखी बघारते हौ! 
दुनिया कौ बात छोडो । आज घरमे कोयला नही है, लकडी नही है । अपने 
केविता-पाठसे चूल्हे को जलादोत्तो जान्‌ ।' 

दुनिया मे आग लगाने वाला कवि अपने घर के चृह्हेमे आग नही 
लगा पाता ) दुनिया को वदलने का प्रयत्न करने वाला प्रवचनकार स्वयं को 
नही वदल पाता । दुनिया को हंसाने वाला स्वयं रो-रोकर जिदगी वितता है । 

त्रिटेन का वहते वडा हास्यकार था- ग्रेमाल्डी । वह वीमारहौ गया | 
डाक्टर के पास जाकर वोला--'डोक्टर । मेरी चिकित्साकरो) मँ बहुत 
दुःख) हु । मै बहुत खिन्न हं । मै मानसिक व्यथाओ से धिरा हमा हूं, पीडित 
ह 1 डक्टर ने उसका परीक्षण किया, कुक प्रन पूखे । अन्त में डाक्टर ने 
कहा--भेने तुम्हारी बीमारी का मूल पकड लियाहै) मै तुम्हे कोई दवा 
नेही दगा । मेरा एक परामश मानो, तुम स्वस्थ हौ जाभोगे । तुम एक सप्ताह 
जपने देश के प्रसिद्ध हास्यकार म्रेमाल्डी के पासं रहो। तुम नीरोगदहौ 
जाओगे । तुम्हारी मानसिक ग्रन्थियां खल जाएगी 1" 

उसने सुना 1 वह्‌ अवाक्‌ रह्‌ गया 1 आश्चर्य-भरी वाणी से वह्‌ वीला 
--उाक्टिर। भैही हू ग्रेमाल्डी । दुनिया को हसाने वाला, सुख देने वाला, 
वृत्ति देने वालामैही हू प्रेमाल्डी । मैं कितना दुःखी हु । ` 

यह्‌ है संसार का रवैया।! प्रत्येक कवि, साहित्यकार, नेता--सव 
दुनिया को वदलने भे सगे हँ 1 वे स्वय के अत्तिरिक्त सव-कुखं वदल देना चाहते 
ह । वे यही चाहते ह कि ससार का प्रस्येक आदमी पवित्र वन जाए दुनिया 
का नक्शा ही बदल जाए । किन्तु जव तक वृत्ति का रूपात्तरण नही होता, 
जव तकं वृत्ति का मुल नही वदलता, तव॒ तक वास्तविक रूपांतरण घटित 
नही होता । जव तक अन्त करण नही बदलता तव तक वाहरी कलेवर वदल 
जाने प्रर भी कुद नही वदलता ! इतना मात्र होताहै कि जो वीमारी बाहिर 
होती है वह ओर गहरी चली जाती है । डोक्टर के लिए समस्या वन जाती 
हे।जोदिनिमे किया जाता था, वह्‌ रातमे होने लगता) जो प्रकाणमे 
किया जाता था, वह्‌ अघेरे मे होने लगता है। केवल इतना परिवर्तन आ 
सक्ता है, ओर अधिक नही । 

जादूगर ने चूहै को वाघ वना दिया । सोचा कि लगौ को करतव दिवा- 

ऊ्भा। करतेव दिखाने का मौका आया । सामने से एक चिल्ली माई ओर 
रच भाग खेड़ा हुमा । जादूगर हैरान रह्‌ गया । उसने सोचा - "चूहा वाघ 
रन गया, पर्‌ उसका अन्त करण नही वदला 1 अन्त.करण ने वह्‌ चहादही 
गदा, इसीतिए वित्ती को देखते ही वह्‌ भाग गया 1 

चव तकत अन्तःकरण नही बदलता तवे तके चूहा चाहे वाघ ठन जाए 
सामौर कुच, चह चिल्ली ते इरता ही रहेगा 1 


१ किसने कहा मन चंचल हँ 


हमारी साधना परिवततंन की साधना है । यह केवल कपड़े वदलने या 
शरीर को वदलने की साधना नही है, यह्‌ अन्त.करण को वदलने की साधना 
है । अन्तःकरण को बदलने का उपाय है - चैतन्य-केन्द्र-प्रक्षा । हमारे शरीर 
मे अनेक चेतन्य-केनद्र है । हम उनकी प्रेक्षा करते है । कभी हम तीन चैतन्य- 
केन्द्र, कभी दो भौर कभी एक कौ देखते है । कभी पूरे वर्तृल में उनकी प्रक्षा 
करते है, उन पर ध्यान केचित करतेहै। जैसे ही हमारा ध्यान, जसेही 
हमारी मानसिक आखे उन केन्द्रो पर टिकती ह, वे सक्रियही जाते ह। उनके 
स्ावोमे परिवतंन होने लगता) जो करम-शरीर के सक्रिय गुप्तचर ये, 
हमारे गुप्तचर वन जते है । वे हमारे अधीन हो जते दै । वे गुप्तचर नही 
'खुलेचर' वन जति हैँ । सारी क्रियाय मे परिवर्तन होने लग जाता है 1 जवे 
॥ के लाव में परिवर्तन आता है तव अन्त.करण अपने आप वदल जाता 

। 

एक व्यक्ति चेन~स्मोकर है ! वहुत सिगरेट पीता है! पहली सिगरेट 
से दूसरी सिगरेट सुलगाता है । साधना शिविर मे अने से पुवं उसमे कहा-- 
सिगरेट छोड दो । इससे अनेक रोगं उत्पन्न होते है 1" उसने कहा--क्या 
मै इतना भी नही समता ? क्या मँ मखं हु? दुनिया मे इतने पदाथं है, 
यदि व्यक्ति उनका उपभोग न करेतोक्याहोगा उन पदार्थोका? वे फिर 
वनाए ही क्यो जाएंगे " यदि हम सिगरेटनपीएं तो क्या एकं व्यवसाय वद 
नही हो जाएगा ? क्या आाथिक दृष्टि से समाज घटेमे नही रहेगा ?' 

वेह व्यक्ति शिविरमे रहा) ध्यान का करम सीखा । चैतन्य-~केन््रौ पर 
मन एकाग्र करना सीखा । धीरे-धीरे उसका मन्तःकरण वदलने लगा । उसको 
सिगरेट से घृणा हौ गयी भौर आज यह्‌ स्थिति है कि उसके पास भी यदि 
कोई सिगरेट पीताहैतो उसे वमन जसा होने लगता है। यह है अन्तःकरण 
का रूपातरण । जव अन्त करण वदल जाता है तव किसी उपदेश कौ 
आवश्यकता नही होती, जो होना होता दै वह्‌ स्वत. घटित होने लग जाता 
है । व्यक्ति स्वय द्रष्टा वन जाता है । उपदेश, शिक्षा अर कथन उन व्यक्ति 
के लिए रई, जो देखना नही जानते, जो द्रष्टा नहीदं) 

विन्नान मे तीन आयाम मान्य ह--लवाई, चौडाई भीर ऊचाई। 
उसमे अव चौथा मायाम भी मान्यौ गयादहै। चौथा बायाम है--काल। 
पुरप के भी तीन भायाम हस्ति, चितन भौर कल्पना । उसका चथा 
मायाम ब्रेश्ना हो सकता है । इस आयाम मे किसी को कुं कहने कौ जम्रत 
नही होती 1 मनुष्य स्वय चलता है, प्रवृत्त होता है) चैतन्य-केन्दप्रकषा के 
मभ्यास के द्वारा सव कुछ घटित होता है 1 द्रप्टामाव यह्‌ चौथा यायाम हे । 
जव यहु खल जाता है तव रूपातरण घटित होता है) 

साधना ते सव कु एक साय हो जाता दै, यद्‌ अति-कल्पना टे) 


साधना की तिष्पत्ति १७५ 


साधना जादूकाड्डानहीहकि उसे धुमातेही सारे परिवतंन घटित हो 
जाएं 1 इसे निष्पर्ति का आदि-विन्दु माने । उपलब्धि होगी, पर धीरे-धीरे । 
ज्यो-ज्यो साधना परिपक्व होगी, मन की एक दिशागामिता सधेगी, आकषेण 
की धारा भूडेगी तो सव कुछ प्राप्त होता जाएगा । हम दस दिन या एक 
महीने की साधना कर यह न माने कि हमने साधना की चोटी का स्पशं कर 
लिया, हम वीतराग वन गए या सभी आकषंणो से छट गए, हमारी वासनाएं 
समाप्त हो गयी । यह भराति है! यह कुछ ही समयमे घटित हने वाली 
अवस्था नही है । यह्‌ काल-सापेक्न है। इसकी उपलन्धि पुरुषार्थं, आस्था 
साधना की दीधेकालिता ओर निरतरता पर निभेरहै। यदि पुरुपाथं, श्रद्धा, 
दीर्घंकालिता भीर निरन्तरता वनी रही तो एक दिन साधना को चरम उप- 
लब्धि हो सकती है, सिद्धि का शिविर हस्तगत हो सक्ता है । साधक वीतराग 
वन सकता है, आत्मा के अस्तित्व का साक्षात्‌ कर सकता है । 

साधना की चौथी निष्पत्ति है-- अपनी समस्याज का समाधान अपने- 
अपिमे दृढना । इस खोज की मनोवृत्ति को जगाना चाहिए 1 राजनीति का 
सूत्रहै दूसरे को देखो । राजनेता सारा दोष दरूसरो पर मढतादहै। वही 
सफल राजनेता होता है जो दूसरो को अधिकसे अधिक दोषी ठहराए ओर 
स्वय दोषो से वच निकले 1 अध्यात्म इसञ़ विपरीत है । सफल आध्यात्मिक 
वह्‌ होगा जो अपने दोषो को पहले देखेगा । दूसरो के दोषो कौ ओरं अंगुली 
नही करेगा 1 उसका सूत्रही है- स्वयं कोदेखो । जव हम स्व-ग्रेक्षा करने 
लग जते है तव पर-प्रेक्षा काधागादट्ूट जातादहै ओर इसके साथ-साथ 
दूसरो से समाधान पाने की वात भीष््ट जाती रहै | साधक अपनेमेही सारे 
समाधान दूढने लगता है गौर समाधान के सारे सूत्र उसे वहां उपलब्ध हो जाते 
ह । 

हम नही जानते कि हमारे भीतर सारे समाधान रह, इसलिए हम 
समाधानो की खोज वाहुरमे करते ह 1 यदि यथाथंमे यह्‌ वात ज्ञात हो जाए 
तौ हमारा भटकाव मिट सकता है । 

एक-दो प्रयोगो की चर्चा प्रस्तुत करता हू । जव कमी अकर्मण्यता, 
आलस्य या प्रमाद छा जाए तव हुम द्न-केद्रकौप्रेक्षा करे । कुद्धटी समय 
मे ताजगी का सचार होगा । अकर्मण्यता, आलस्य मौर प्रमाद मिट जाएगे । 
स्फ्ति का अनुभव हौने लगेगा । मन कम॑ण्यता मौर उत्साह से भर जाएगा । 

कोई व्यक्ति मानसिक उ्तेजना से ग्रस्त है। वह्‌ यदि दस भिनट तक 
जान-कंद्र पर नारगीरंगकाघ्यान करता है तो उत्तेजना णात हो जाती है! 

कोई व्यक्ति वासनानो के उभारसे पीडित है! वह्‌ यदि दस मिनट 
तक ज्योति-कंद्र, ललाटके मध्यमे ध्यान करे गौर मातरिक एवास्त गते को 
षते हए ले तो वास्नाएं गांत हौ जाती रहै । 


१७६ किसने कहा मन चंचल ह 


ये चतन्य-केद्रो पर ध्यान करने के कुयेक फलित हँ । उनमे ओर-गौर 
समाधान भी है । प्रयत्न करने प्रवे सारे खोजे जा सक्ते है। समस्याभी 
बाहर से लाते है, समस्याक्राभार बाहुरसे ढोते है भौर समाधान भी बाहर 
मे खोजते है । भीतर कोई समस्या नही है, यह सच है । समस्या बाहरसेही 
आती ह । परन्तु उसका समाधान हम वाहरसे ही क्यो लाए ?भीतर उसका 
समाधान है । यह अनुभूति तव होती दहै जब हम चंतन्य-केद्र-प्रक्षा करते ह! 
हमारे भीतर समाधान वहत है । सारे हमने खोज लिये, यह मै नही कहता । 
जितने खोजे गए है, उनका हम उपयोग करे । 


: ३ ` 
मानसिक प्रशिक्षण 
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१. चेतना के दो आयाभ-इन्द्रिय चेतन्ाका आयाम ओर मनश्चेतना 
का जायाम्‌ । 

२येदो आयाम द्रन्द्र की आपुति से सवद्ध। 
३ दन्द पाच ह-- 

° लाभ गौर अलाभ का पहला दन्द । 

० सुख ओर दुःख का दूसरा टद । 

० जीवन ओर मरण का तीसरादद। 

० निन्दा मौर प्रशसा का चौथा द्र । 

० मान ओर अपमान का पांचवां दं । 
४ तीसरा आयाम है समभाव। 
५ यह्‌ है--अष्यात्म के विकास का आदि-विदु। 
६. यह है - दद्रातीत चेतना । 
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हम मनुष्य हे । मनुष्य ह, इसलिए सोभाग्यशाली हैँ । हमारे सौभाग्य 
का मूल आधार है -हमारी शक्तियों के विकास करने की क्षमता । इन्छरिय 
चेतना, मानसिक चेतना ओर मनोतीत चेतना को विकसित करने की क्षमता 
हमारे भीतर है । इद्द्रिय चेतना प्राणी मत्रिमे होत्ती है । अत्यन्त अविकसित 
प्राणियो -स्थावरप्राणियोमें भी वहु होतीह। दो, तीन ओौर चार इद्दिय 
वाले प्राणियों मे वह्‌ चेतना उपलब्ध है किन्तु मनुष्य मे इस चेतना को विक- 
सित करने की अपूवं क्षमता ओर सभावनाए ह । एसी संभावना दुसरे प्राणियो 
को उपलन्ध नही है! मानसिक चेतनाकीभी यही स्थितिदहै। मन दूसरे 
प्राणियोमे भी होता दहै, पशुओमे भी मन होता है, किन्तु मन के विकासकी 
जो सरभावनाएं मनुष्य को उपलब्ध है, वै पशुभो को उपलग्ध नही हँ । मनुष्य 
मन का बहुत विकास कर सकता है, मन की शक्ति को शिखरतकनलेजा 
सकता ह । 
मन वहत शक्तिशाली है । उसमे अनत शक्तिया है मनकेद्रारा 
स्मृति होती है, कल्पना ओर चितन होता है । हम स्मृति कस्ते है, इसलिए 
मन की क्षमता को जानते है । हम कल्पना करते है, इसलिए मन की क्षमता 
से परिचित है । हम चितन करते है, इसलिए मन की क्षमता से परिचित) 
किन्तु मन की क्षमताए इतनी ही नही रह, भौर भी व्यापक) किन्तु वे 
व्यापकं क्षमतताएं तव जानी जा सकती है ओर ततव उनका विकास कियाजा 
सकता ह जव सवसे पटले हम ज्ञात क्षमतागो से कुदं दूर हट सकं । जव तक 
हम स्मृति, कल्पना ओर चितन के घेरेमे रहैमे तव तक मनकी सभावित 
क्षमतायो के वारेमे हम जान नही पाएगे | 
हमने मन की एक सीमावनाली है 1 हम उसके बाहर जाकर देखना 
नही चाहते । इस संकुचित दायरे को तोड़ चिना क्षमतायौ का विकास नही 
हो सकता । स्मृति, कल्पना ओर चितन--इन तीनो वलयो को तोड विना 
हम अपनी मानसिक क्षमताभो का अकन नही कर सकते । मन की णक्तिकैः 
दारा दूसरौ के चिचारजाने जा सक्ते है, दरूसरो कै विचारो को प्रभावित 
किया जा सकता है, सदेश भेजा जा सकता है, स्देण मगाया जा सक्ता ह । 
मन कीणक्तिसे पौघोको भी प्रभावित किया जा सकता है। जिस प्रकार 
चेतन को प्रभावित किया जा सक्ता है वसे ही घचेतन कोभीप्रभाचित किया 
जा सकता है । मनसे पदार्थं परिचालित किएुजा सकते ग्प्रानातरित 
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किए जा सक्ते है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सक्ते हं! इस 
प्रक्रिया मे केवल मन की शक्तिही काम करती दहै । किसीकोष्ठुने की जरूरत 
तही है । जब मन जागृत हौ, अभ्यस्त भौर प्रशिक्षित हौ तोये कायं सहन- 
सरल हो जाते ह । 

प्रन होता रै कि मन को प्रशिक्षित ओर अभ्यस्तकंसे किया जा 
सकता है ? उसको जागृत करने का उपायक्यादहै? 

मन को जागृत करने का एकमात्र उपाय है--जीवन की दिशा को 
वदलना, जीवन कौ गति को वदलना । एवास को बदले चिना जीवनकी दिशा 
को नही वदला जा सकता 1 एवास की गति को बदले विना जीवन की गति 
को नही वदला जा सकता । हमारी सारी शक्तियो का प्रतिनिधि है-- एवाप, 
प्राण । सारा जीवन प्राणकेद्वारा संचालितदहै। हमप्राणीर्ह। प्राणर्हु, 
इसलिए हम जीवित हैँ । निष्प्राण काभथंदहै मृत । जव तक प्राणका दीप 
जलता है तव तक सव कु है । हम एसा प्रयत्न करे, जिससे यह्‌ दीप सदा 
जलता रहै । एसे दीप इस दुनिया मे जले है जो शताब्दियो तक जलते रहे ह । 
एक दीप वह्‌ होता है जो घण्टा-भर जलकर बुभ जाताहै। किन्तु मनुष्यने 
से दीप भी जलाए, जो सैकडो वर्षो तक जलते ही रहे । 

इटली देश का एक किसानवेतमे काम कर रहाथा काम करते- 
करते उसका फावडा एक स्थान पर अटक गया । आस-पास से खोदना शुरू 
किया । वहा एक दरवाजा दिखाई दिया 1 दरवाजे को तोडा 1 जव वह्‌ उसके 
भीतर प्रवेण करने लगा तव उसे वहा प्रकाश दिखाई दिया । एक दीया जलं 
रहा था 1 उसने सोचा-ग्रेतात्मा है । भला, जमीन के भीतर दीया कंसे जले ? 
वह्‌ निकट गया 1 उसने देखा, न तेल है भौर न वाती । वह चिना तेल भौर 
चाती का दीया था, उसके बुने का प्रष्न ही नही होता । वह्‌ जलतारहा है 
भौर जलता ही रहेगा । वह निरन्तर जलने वाला दीया था उसको मनुष्य 
ने ही वनाया था। 

जव वाहुर एसे दीप जलाए जा सकते है, तव क्या भीतरणेसे दीप 
नही जलाए जा सक्ते, जो सहल्राव्दियो तक निरन्तर जलते रहे ! रसे दीप 
जलाए जा सक्ते ह! उनके लिए अलग प्रकार की वाती चाहिए, जलग प्रकार 
का तेल चाहिए, जो कभी समाप्त न हो । एेसे दीपौ के लिए हवा की माव- 
श्यकता नही होती । उनको जलाने कै लिए विशेष ईन्धन चाहिए । पहला 
रन्धन है-- वास 1 एवा के ईन्धनसे ही रेसे दीप जलाए जा सक्ते हँ, जो 
निरतर ज लते रह 1 जिन नलोगोने स्वाम की साधना नही की, ए्वास कोनही 
रखा, नही लाना, वे कभी भी प्रकाश-केन्द्र तक नही पहुंच सकते । क्योकि जव 
तके श्वाप्त को नही देखा जाता तवे तक विकल्पो का शमन नही हौ पाता ओर 
जव विकल्पो का एमन नही होता, स्मृति बौर कल्पना की उघेउदुन समाप्त 
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नही होती, तब तक निरतर जलने वाला, बाती भौर तेल से शून्य, दीप नही 
जलाया जा सकता । यह विश्वास के साथ कहा जा सकता किं जितने 
अहत्‌, तीर्थकर या विशिष्ट ज्ञानी हुए है, विशिष्ट साधक हए है, उन सवने 
एवास का इधन काममे लिया दहै । वर्तमान के विशिष्ट साधक भी दसी ईधन 
के सहारे प्रकाश तकं पहुचते है भौर अनागत कालमे भी यही ईधन प्रकाण 
तक ले जाने वाला होगा! यही एकमात्र उपाय रहै! श्वास का सयम गौर 
ए्वास की गति करा परिवेतंन--साधना की यह प्रमुख श्तं दै । 
मन कौ शक्ति को विकसिते करने के लिए प्राणवायु की शक्तिं का 
विकास करना बहुत आवश्यक होता है! प्राण की शक्ति को विकसित करनेके 
लिए श्वास को शक्ति बहुत जरूरी है । इसकी एक श्यखला है । सूक्ष्म शरीर 
से प्राण की शक्तिमातीदहै! उस प्राणकै द्वारा प्राणी वनतादहै भौर यह प्राण 
की धारा श्वास के सहारे चलती है । श्वास का सहारा लिये विना, एवासि के 
रथ पर चे विना प्राण की धारा नही चल सकती । श्वास ओर प्राण, वास 
ञौर मन--ये अभिन्न बन जाते है, अट्ट कडीकेरूपमे काम करते हँ । एक 
कंडी यदि अस्त-व्यस्त हती है तो दूसरी कड़ी भी गडवडा जाती है । मन को 
हम सीधा (डाइरेक्ट) नही पकड सकते 1 बहुत शक्ति चाहिए मन को पकडने 
के लिए) प्राणकी धाराको भी सीधा नही पकड़ा जा सकता । किन्तु श्वास 
के माध्यमसे प्राण को पकडाजा सकता ओर प्राण के माध्यम सेमनको 
पकडा जा सकता है । मन को पकड़ने के लिए प्राण को पकडे मौर प्राण को 
पकडने के लिए वास को पकडे । जव श्वास की पकड आती हैतवसारा 
व्यक्तित्व ही बदल जाता है! ष्वास-परिव्तंन के दवारा हम मानसिक विकासं 
कर सकते है] 
मानसिक विकास को बढाने के लिए 'सामायिक' जरूरी होती रह। 
जव तक सामायिक नही होती तव मानसिक विकास भी पर्याप्त नही हता । 
सामायिक के विना समता का विकास नही होता ओर जी विकास वहु भी 
खडित होने लगता । जो निमित होता है वह टूटने लग जता । दोनौका 
योग है । मानसिक शक्ति का विकास हुए विना सामायिक का विकास नही 
हो सकता मीर सामायिक का विकास हए विना मानसिक शक्ति का विकासि 
नही हो संकेता । 
सामायिक हमारी चेतना का तीक्तरा भायाम दै । हम चेतनाके दौ 
आयामो में जीते है, जिनका संवंघ दद की आपूतिसेदहै। हमारे जीवन मे 
वहुन सारे इन्र है । लाभ भौर अलाभ काएक दन्द है, सुख मौर द्ध्य का 
एक न्द्र है, जीवन आओौर मरण का एक न्द्र दै, निन्दा मौर प्रसा का एक 
न्द्र है, मान ओर अपमान काएक हद है-ये पांच प्रकार के न्ध रई। 
अध्यात्म शास्र मौर ज्योति शस्व इन पाचो दहो के याधार पर चलते टं) 
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एक्रुने का शास्त्र भी इन्ही ष्टो के आधार पर चलता हे । 

ज्योतिषी ग्रह की गति के आधार पर लाभ-अलाभ, सुखदुःख, 
जीवन-मरण का निर्णय करता है । शकुनशास्नी शकुनो कै आधार पर मौर 
स्वरशास्त्र स्वरो के आधार पर इनका निर्णय करता है 1 मनुष्यके भाग्यका 
निपटारा इनं दन्धौ के माधार परहोतारहै) जव इनद्रद्रों के चिषय की 
जिज्ञासा समाप्त हो जाती है तवर समाप्त हो जाते दहै) अघ्यात्सशास््र 
इनमे प्रारभ होता है, कितु हन्द्रातीत चेतना के आधार पर चलता है । सामान्य 
जीवनमे हम दरहोसे दही परिचित हते है । प्रतिकूल स्थित्तिमे मनमे शोक 
जोर अनुकूल स्थितिमे मनमे हषं आना स्वाभाविक है) हमने शोककोभी 
स्वाभाविक मान लिया गौर हषं कोभी स्वाभाविक सान लिया । हमारे लिए 
कष्ट स्वाभाविक, सवेदना स्वाभाविक, गौर भी सारे सृख-दु ख स्वाभाविक । 
हमने इन सवको स्वाभाविक मान लिया, अर्थात्‌ चेतना के परे भी कोई ससार 
है, चेतना के आयामो के परे भी कोई मनकी स्थिति है-- यह हमे ज्ञात रही 
नही ट्‌ । हमारे जीवन का पूराक्रम इन दो आयामो-इन्द्रिय चेत्तना ओौर 
मनेश्चेतना मे चलत्ता है, उतकी परिधिमें चलता है । अध्यात्म का विकास 
वहा से शुरू होता है जहा ये आयाम टूट जाते है ! वहा तीसरा नया आयाम 
खुलता है ! वह्‌ समभाव का जायामहि) वहा सारे दह्र समाप्त हौ जाति हे । 
न एोक, न हृषं । न सुख, न दुख । न जीने काहृषं भौरन मरने का शोक 1 
न मान के प्रति भक्षण मौरन निन्दा के प्रति प्रकंपन। इन सभीदढद्यों से 


हटकर एकं एेसी स्थिति वन जाती है, जो सतुलित्त होती है । यह्‌ हि चेतना कां 
तीसरा आयाम । 
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प्रवचन २१ 
सकलिका 


मानसिक शक्ति को जगाने के चार सूत्र 

° शिथिलीकरणं । 

० शक्तियो के अपन्यय से वचना ! 

° प्राणधारा को निश्चित दिशामे प्रवाहित करना) 
५ भावना का पुणं अभ्यास) 


, मस्तिष्क ओर मेरुदण्ड दारा सचालित सक्रियता कौ जिस सीमा 


तक रोकते है उस्र सीमा तक स्व॑च्छिक नाडी-मंडल हारा सचालित 
अवचेतन की सक्रियता वदढती है। उससे शरीर के “इन्वोलेण्टरीः 


क्रिया कलापो पर नियत्रण । 
प्रशिक्षित व्यक्ति मानस-तरंगो की आवृत्तियो को कम कर सकता है, 


उनकी लम्बाई को वढा सकता हे । 


मानसिक शित का विकास ओर उपयोग 


अध्यात्म की साधना मात्म दश्ेन की साधना) आत्मा को देखने 
के दो शक्तिशाली अस्त्र है--मानसिके शक्ति अर प्राण शक्ति! एक अस्वरहं 
मन काञौर दूराद प्राणका! मानसिक शक्ति का जागरण ओरप्राणका 
सचय-ये दो महत्त्वपुणं साधन है । जब मानसिक योग ओौर प्राणिक योग 
सधता टै तव आध्यात्मिक शक्ति की बात सहज सधजातीहै) मनको 
शक्तिशाली वनाए विना, प्राण की शक्ति को विकसित किए चिना यदि कोई 
व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात्कार करना चाहु, आत्मा को देखना- 
जानना चाहे तो यह्‌ चाह मात्र हौ सकती है, उसे सफलता कभी नही मिल 
सकती । 

मन बहुत शक्तिशाली है । उसकी अनिन शक्तियाहे) वे प्रशिक्षणं 
केद्वारा जागृत होती है। मन की दो स्थितियां हँ- प्रशिक्षित मौर अशिक्षित। 
अशिक्लित मन अपनी शक्तियो का विकास नही कर सकता । शक्तियां शक्तिया 
मात्र रह्‌ जातीदहै। आदमी सोया का सोया रह जाता है वह कभी जागता 
ही नही । जागरण के विना शक्ति का उपयोग ही नही हो सक्ता । जव मन 
एकं निश्चित पद्धति से प्रशिक्षित हो जाता तव आश्चयंकारी घटनामो को 
घटित करने मे वह्‌ सक्षम हो जाताहै। सन कै प्रशिक्षण की एक पद्धति है। 
यह्‌ कोई आध्यात्मिक वात नही है । जौ लोग ज्ञान, दशन गौर चारित्रमे पूर्ण 
निष्ठावान्‌ नही होते, जिनका भाचरण बहुत ऊचा भी नही होता, वे लोग भी 
मानसिकं शक्ति काजागरण करतेते हैँ! क्योकि यह्‌ तो एक पद्धति का 
अभ्यासहै। कोरई्‌भी इसे कर सक्ता है। शरीर की लाघवता को घटित 
किया जा सकता है । शरीर को हलका वनाना पद्धत्ति-सपेक्ष है । आठ सिद्ियो 
मे एक सिद्धि है-अणिमा । इसके अभ्याससे शरीर हलका हो जाता है] 
इतना हलका कि वहु चाहे जहां टिक सकता हँ, ठहर सकता दहै 1 यह्‌ योगं 
को एके प्रक्रिया है, किन्तु यह्‌ भी कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नही है । जितनी 
सिद्धिया है, वे सव अघ्यात्म के नीचे रह जाती है। ये सिद्धियां मानसिक 
शक्ति के जागरण ओौर मपिशियो के समुचित व्यायाम कै दवारा उपलन्ध होती 
है । 

रूपाकोशा मगध देश की राजनतंकी थी । आचायं कपिलदेव के पातत 
उसने नृत्य गौर संगीत का अभ्यास किया 1 धीरे-धीरे वह अपनी नृत्यकला मे 
इतनी निपुण हो गयी कि सरसो कै ठेर पर रखी सुई पर नाचने मे वह्‌ सललम 
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प्रवचन २१ 
संकलिका 


मानसिक शक्ति को जगाने के चार सूत-- 

० शिथिलीकरण । 

० शक्तियो के अपन्यय से वचना । 

° प्राणधारा को निश्चित दिशा मे प्रवाहित करना) 

० भावना का पूणे अभ्यास । 

मस्तिष्क ओर मेरुदण्ड द्वारा सचालित सक्रियता को जिस सीमा 
तकं रोकते है उस सीमा तक स्वच्दिक नाडी-मडल दारा सचालित 
अवचेतन की सक्रियता बढती है। उससे शरीर के “इन्वोवेण्टरी' 
क्रिया कलापो पर नियत्रण । 

प्रशिक्षित व्यक्ति मानस-तरंगो की भावृत्तियों को कम कर सकता हैः 
उनकी लम्बाई को वढा सकता ह । 


मानसिक शकवित का विकास ओर उपयोग 


अध्यात्म की साधना भात्म दशन की साधनादह 1 आत्मा को देखने 
के दो शक्तिशाली अस्त्र है--मानसिक शक्ति ओर प्राणं शक्ति) एक अस्त्र 
मन काओौरदूसरारैप्राणका। मानसिक शक्ति का जागरण ओर प्राणका 
सचय- ये दो मह्वपूणं साधन है । जब मानसिक योग मौर प्राणिक योग 
सधता है तव आध्यात्मिकं शक्ति की वात सहन सधजातीदहै। मनकों 
शक्तिशाली वनाए विना, प्राण की शक्ति को विकसित किए विना यदि कोई 
व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात्कार करना चाह, आत्मा को देखना- 
जानना चाहे तो यह्‌ चाहु मात्र हो सकती है, उसे सफलता कभी नही मिल 
सकती । 

मन बहुत शक्तिशाली है । उसकी अनमिन शक्तियाहै) वे प्रशिक्षण 
के द्वारा जागृत होती है। मन कीदो स्थितियां हँ प्रशिक्षित गौर अशिक्षित। 
यशिक्षित्त मन अपनी शक्तियों का विकास नही कर सकता 1 शक्तियां शक्तिया 
मात रह्‌ जाती है । आदमी सोया का सोया रह जाता है । वह कभी जागता 
ही नही । जागरण के विना शक्ति का उपयोग ही नही दहो सकता । जव मन 
एकं निश्चित पद्धति से प्रशिक्षित ह जातारहै तव आश्चयेकारी घटनां को 
घटित करने मे वह्‌ सक्षम हो जातादै 1 मन कै प्रशिक्षण कौ एके पद्धति है। 
यह्‌ कोई आध्यात्मिक वात नही है । जौ लोग ज्ञान, दर्शन गौर चारित्रमे पूर्ण 
निष्ठावान्‌ नही होते, जिनका माचरण वहत ऊचा भी नही होता, वे लोग भी 
मानसिक शक्ति का जागरण करनलेते है। क्योकि यह तो एक पद्धति का 
अभ्यासदटै 1 कोरईूभीडसेकर सकता है! शरीर की लाघवता को घटितं 
किया जा सकता है । शरीर को हलका वनाना पद्धति-सापेक् है । माठ सिद्धियो 
मे एक सिद्धि है-मणिमा । इसके मभ्याससे शरीर हलका हो जाता है । 
इतना हलका किं वह्‌ चाहे जहां टिक सकता ह, ठहर सकता है ¦ यह्‌ योग 
की एक प्रक्रिया है, किन्तु यह भी कोई माध्यात्मिक प्रक्रिया नही है । जितनी 
सिदधिया है, वे सव अध्यात्म के नीचे रह जाती ह! ये सिद्धियां मानसिक 
शक्ति के जागरण मौर मपिशियो के समूचित व्यायाम के द्वारा उपलन्ध होती 
₹। 

रूपाकोशा मगध देश की राजनतंकी थी । आचायं कपिलदेव के पास 
ऽसने नृत्य गौर संगीत का अभ्यास किया 1 धीरे-धीरे वह अपनी नत्यकला मे 
स्तनौ निपुण हौ गयी करि सरसो के टेर पर रखी सुई पर नाचने मे वह्‌ सक्षम 


१८६ किसने कहा मन चचल है 


हो गयी । सरसो का एक दाना भीदढेरसेजलग न हो भौर सुयोसे पैर 
भीन विधे । यह था नृत्य का कौणल । रूपाकोशा उस नृत्य मे उत्तीणं थी । 

वीकानेर के महाराजा गगासिहजी की हीरक जयन्ती मनाई जा रही 
थी । एकं नतेक आया हुञा था । वह्‌ भपना नृत्य दिखा रहा था । एक मच 
पर वह्‌ नाच रहा था । मंच के नीचे अनाज के दो-चार ठेर किएहृएये। 
वह्‌ नतंक मच पर नाचते-नाचते अनाज के ठेरो पर थिरकने लगा । जिस 
रूप मे वह॒ मच पर नाच रहाथाउसी रूपमे वहु अनाज के ठेर पर नाच 
रहा था । अनाज के दानेज्योकेत्यो थे) 

अनाजकेढर पर नाचा जा सकता है ओर सरसो पर रखी हुई 
सुयो पर भी नाचा जा सकता ह । इसका रहस्य यही है कि जव शरीरके 
गुरुत्वाकषेण को अभ्यास के द्वारा, साधनाके द्वारा कम कर दिया जाता 
तेव शरीर भारहीन हो जाता ह । जव गुरुत्वाकषेण समाप्त हो जाता है तव 
नतंकं चाह अनाज के ढेर पर नाचे या सुई पर नाचे या अधर मेँ नाचे, कोई 
अन्तर नही जाता । एक अन्तरिक्षयात्री जब अन्तरिक्ष की यात्रा करता है 
ओर गुरत्वाकषण की सीमा से परे चला जाता तव वह आकाशमे तरने 
लग जाता है । भारहीन अवस्था मे कही भी अवस्थित होने मे कोई करिनाई 
नही होती । 

शिष्य ने पूखा-- भते ! पदाथं किस पररिकेहुए दहै? 

भगवान्‌ ने कहा-- “वत्स । पदाथं स्वप्रतिष्ठितिरहै। वे किसी अन्य 
पदाथं पर रिके हुए नही दहै). 

यह कैसे हो सकता दहै ? स्पष्टहैकि हम पृथ्वी पर चिकि हुए हं। 
वृक्ष, पेड-पौधे आदि सारे पदां पृथ्वी पर टिकिदहृएहै। यह कंसे कहाजा 
सकता है कि पदाथ स्व-प्रतिष्ठिति है ? व्यवहार के धरातल पर हम कहते ह 
कि पदाथं पृथ्वी पर टिके हृए है । निश्चय के धरातल पर कहा जा सकता ह 
कि पदाथं अपने माधार पर टिके हुए ह । व्यव्हार स्थूलं होता है। उसका 
निरूपण स्थूल ही होगा । निश्चय सूक्ष्म की व्याख्या करता ह । सूक्ष्म सत्य 
यह है कि सव पदार्थं स्व-प्रतिष्ठित रहै कोई किसी पर आधारित नही हः 
कोई किसी पर टिका हुआ नही है । गरुत्वाकषंण केवल आरोपित ह । 
गुरत्वाकपंण समाप्त होते ही कोई किसी पर आधारित नही रहेगा । षडा 
घडा रहेगा, पानी पानी रहेगा । न घडे मेँ पानी है मौर न पानी मे घडा है। 
घडा अपने अस्तित्वमें है मौर पानी अपने अस्तित्व मे है । स्थूलदृष्टिसे 
निरूपण किया जाता है कि घडे मे जल है। घडा मौर परानी--दो वस्तुएहै। 
घडे मे पानी है--यह हमारी स्थूलदृष्टि है । व्यवहार नय दै । घडा अपने 
स्वरूप में है भौर पानी लपने स्वरूपम है 1 गुखत्वाकपंण समाप्त होति ही 
भारीपन समाप्त हो जाता है । फिर आधार की कोई अपेक्षा ही नहीं रहती । 


मानसिक शक्ति का विकासि ओर उपयोग १८७ 


मन की शक्ति अभ्यासके हारा जागृत होती है। अभ्यास की पद्धति 
प्राप्त हो जाए ओर बार-बार अभ्यासं कफियाजाएतो उस दिशा में विकास 
हो जाता है । अभ्यास की हजारो पद्धत्चिया हैँ जिनसे मन को शिल्लित किया 
जासकतारहै। एक ही व्यक्ति सव पद्धतिया साधे, यह्‌ संभव नहीरहे। 
एक दिशामे अभ्यासक्ियाजा सक्ता है) एक व्यक्ति ने सौचाकि 
मै एक अभ्यास केर विर्जली को जलाने भौर वुक्ाने को शक्ति प्राप्त कर 
लेगा । एक दिशा मे अध्यास प्रारम्भ किया! सक्प बढा । वह्‌ दूर बेडा 
ही बिजली जलाने-बु्ाने मे सफल हौ गया । इसको हम कोई आध्यात्मिक 
मूल्य नही दे सकते । यह केचल मानसिक शक्ति का एक प्रयोग-माच्र है, 
एक व्यक्तिने प्रयोग किया कि मै मनकी शक्तिकेद्ारा किसी को वरदान 
मोर किसी को शाप दुगा, किसी पर अनुग्रह करूगा मौर किसी पर निग्रह्‌ 
करूगा । उसी धारा मे मन को प्रवाहित किया ओर उसे वहं शक्तिप्राप्त हो 
गयी । 

एक सन्यासी थिक्षाके लिए गया। वह्नि ने सुना-अनसुना कर 
दिया । संन्यासी का क्रोध भभक उठा । उसने शाप देते हए कहा--भस्म हो 
जाभो ।' स्तरीने हसते हए कहा--'महाराज ! मै वह॒ चिडिया नहीहू 
जिसको मापने भस्म किया है । मै पतित्रता नारी हु । आपकी मनःशक्ति मेरे 
पर काम नही करेगी ।' 

मन कौ अनगिनं शक्तिया हँ । विख्यात धनुधंर एक व्यक्ति के समक्ष 
अपनी प्रशसा कररहाथा) उस व्यक्ति ने कहा-- भाई! तुम प्रसिद्ध 
धनुधर हौ । परन्तु मेरे गुरु की तुलना मे तुम नही आ सक्ते । वह्‌ गुरुको 
देखने गया । धनुविद्या का चमत्कार दिखाने की प्रार्थना की गुरु 
उसे एक पहाड़ की चोटी परले गया । गुरने आकाश को एकटक देखना 
प्रारम्भ किया । जाकाशकी ऊंचाई पर पक्षियो का एक भण्ड उड रहा 
था । वह्‌ उसकी दृष्टिक्रीरेजमेंञ गया। ज्योही उसकी दुष्ट पक्षियो 
पर पडी, सारे पक्षी जमीन पर आ गिरे। उसने न कोड प्रत्येचा तानी 
मीर न कोई तीर साधा । केवलं अनिमेष प्रेक्षा से यह सवे कु हो सकता 
है 1 उडते पक्षियो को गिराया जा सकता दै, चलते वाहनो कौ रोकाजा 
सक्ता है | 

ये सव आध्यारिमिक नही, केवल मानसिक शक्ति के प्रयोग है। 
भाघध्यात्मिके व्यक्ति को भी मानसिक शक्ति का जागरण करना होता है। 
मानसिक शक्तिके जागरण के चिना अगे नही वडा जा सकता। जिसका 
जच्छा ध्येय है, उसके मानसिक शक्ति का विकास होता है जौर जिसका 

उरा ष्येय है उसके मानसिक शक्ति का विकात्त नही होता-- यदह नियम नही 

दे । शनभ कोनष्ट करनेके लिएक्िसीनेचिदयाकी साधना की तो वह्‌ 
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भी सिद्धो गयी भौर किसीनेदूससो की भलाई या कल्याण कै लिए 
विद्या की साधना की तौ वह्‌ भी सिद्ध हौ गयी । अध्यात्मका माग ही एक 
एेसा मागं है जहा अपवित्र मन, वचन मौर कर्मं के लिए कोई अवकाश नही 
द । नितात निर्मल मन, निर्मल वाक्‌ भीर निर्मल कर्म ही मध्यात्म की अपेक्षा 
हं । अन्य क्षेत्रो मे यह्‌ नियामकता नही है । 
शक्ति-जागरण का अभ्यास जटिल नही है । उसमे कुलेक तथ्य अपेक्षित 
हते ह । 
पहला तथ्य है--शिथिलीकरण । तनाव की स्थितिमे कोईभी शक्ति 
जागृत्त नही हो सकती । शिधिलीकरण अर्थात्‌ प्रवृत्ति का विसजने ) जव 
परवृत्ति का विसजेन हता है तव भीतरी शक्तियो को जगाने का अवसर भिलता 
ह । भीत्तरी शक्तिया जागना चाहती है, किन्तु उनके सामने प्रवृत्तिका 
अवरोध भा जाता है तव वे जाग नही पाती । जव प्रवृत्ति का अवरोध समाप्त 
होताहैत्ववे जागजाती है। जो व्यक्ति कायोत्सगं साध लेतादहै, वह 
शक्ति-जागरण का बीजमन्त्र पा लेता है। 
दूसरा तथ्य है--शक्तियो के भपव्यय से बचना । सामान्यतः प्रत्येक 
व्यक्ति शक्तियो का अपन्यय करतादं । आवश्यकता हौ या नहो आदमी 
सोचता रहता है, चितन करता रहता है । मस्तिष्के को एकं क्षण भी विश्रम 
नही मिलता । सोते है तव भी वह्‌ चलता है। स्वप्न आते है, मस्तिष्क 
सक्रिय रहता है । शक्ति का कितना कंडा अपन्यय है । 
मन निरन्तर क्रियाशील रहता) शरीरभी स्थिर नही रहता। 
कभी आधा घंटा भी एक आसन मे वंठ जाते ह तो अनेकं स्थानो पर ददं 
होने लग जाता है | स्थिरताका हमे अभ्यासदही नहीह । हम मानते है कि 
शरीर गतिशील होगा तो शक्ति वठेगी, मन गत्तिशील होगा त्तो चिन्तन की 
शक्ति विकसित होगी, वुद्धि वढेगी ओर वाणी गतिशील होगी तो वक्तृत्व 
का विकास होगा । किन्तु वास्तविकता यह दै- जव मन, वाणी भओौर काया 
का अप्रयोग होत्ता है तव शक्ति का जगिरण सभव वनतां हे । 
हमारे नाडी-संस्थान के दो भाग है-एक है स्वत चालित भौर दूसरा 
है परत चालित । स्वत.चालित नाडी-सस्थान को हम कम काम मेलेतेह। 
परत चालित नाडी-सस्थानं का उपयोग अधिक करते है । इसलिए हमारी 
आन्तरिक शक्तियां जागृत नही होती । उन्हे जागृत होन का मवसरदही नही 
मिलता 1 
पाक्ति-जागरण के लिए यह अच्यन्त भपेक्षित है किं स्थूल या चेतन मन 
की सक्रियता को, परतःचालित नाडी-संस्यान की सक्रियता कौ कम कर 
आंतरिक मन की सक्रियता को वटाया जाए । 
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तीसरा तथ्य है-प्राणधारा को निश्चित दिशा मे वहानां 1 जब हुम 
प्राणधारा को एकं निर्चित दिशामे प्रवाहित करते है तव एक बिन्दु एसा 
आता है जहा दिणा उद्घाट्ति हो जती है । 


एक है ज्ञात स्थान को जानना । घरसे हजारो मील दूर व॑ठा व्यक्ति 
मनकोएकाग्र कर प्राणधारा को अपने घरकी दिशा मे नियोजित करे। 
कुछ ही समय पश्चात्‌ उसे अपना घरं प्रत्यक्षत" दीखने लग जाएगा । वहा कौ 
सारी हलचल प्रत्यक्ष हौ जाएगी । 


कोर साधक चाहता दहै कि वह्‌ अज्ञात देश को जाने। वहु प्रयोग 
करता है । जिस दिशा मे वह देश स्थित रहै, उस दिशा मे वह अपनी प्राण 
घारा को प्रवाहित करना प्रारम्भ कर देता है । पूरी तन्मयता ओौर एकाग्रता 
के साथ वह एेसा करता है 1 कु दिनो तक यह प्रयोग चलता रहै) सकत्प 
जव पूणं स्थिर हो जाता है तव एक दिन वह्‌ अञ्चात देश उसके लिए ज्ञात वन 
जाता ह । 

जसे अज्ञात देश को जानाजासक्ताहै वैसे ही अज्ञात कालकोभी 
जाना जा सक्ताहै ! अतीत की यत्राभी हो सकतीहै ओौर सूक्ष्म पर्ययो की 
यात्राभी हौ सकती है । स्थूल पर्यायो की यात्रा भी हौ सकती है ओर सूक्ष्म 
पयायो की यात्राभी हो सकती है । प्रयोग से यह्‌ सव सभवहै। प्रहु व्यक्ति 
पर निभेरहोतादहै कि वह्‌ क्या चाहता रहै? जौ व्यक्ति अपने लक्ष्य को वहुन 
ऊचा निर्धारित करता है -वह्‌ नीचे की वातो मे नही फसता । 

रामङृष्ण परमहस ने विवेकानद से कहा--"तुम आर्थिक संकटमेसे 
गुजर रहेहो! मां कालीके पास जाओ भौर प्रार्थना करो कि तुम्हारा 
जाथिक संकट मिट जाए ' गुर के आदेश को मानकर विवेकानन्द मा काली 
के समक्त गएु ' हाथ जोड़े भौर कु वोलना चाहा । पर वे वोल नही सके । 
मांकेष्यानमे लीन हौ गए । प्रतिदिन एेसाही होता रहा । वे अपी प्रार्थना 
कर ही नही पाए । एक वार रामकृष्ण ने पूद्ा- "क्या तुमने मा से प्रार्थना 
को ?' विवेकानन्द ने कहा-भे प्राथेना कर ही नही पाता। भला, अपने 
छोटे-से स्वा्थ॑के लिएमाको कष्ट द्‌ । यह कभी नही हो सकता ।' 


जो व्यक्ति परम की साध्नामे लग जाता है, वहु आत्मा की माघधना 
मे लग जाता है । वहु अपनी पारी ऊर्जा मौर प्राणशक्ति को गात्मा की 
खोज मे प्रवाहित कर देता है, वीच मे नही रकत, द्र वास्तविकता है रिः 
जो भी अघ्याठम योगी ट्ए है, आत्मा कीखोज क ; वानेहुए हु, वे क्हूत 
चमत्कारिक नही हुए है 1 चमत्कारोकेजातनेवेकभीनहीफमेर्ह। जौ 
नघ्यात्म योनी नही हए है" इत मध्यवर्ती मार्गमे रहै, वरे चामत्यारिकं दूए 


म 
म “ट्‌ 

है वरदान "न [तं ~~ =+ ~ ~~~ ~ (२ ¢) 

९ । वरदान ओर घाण्की पक्ति को प्राप्त कन्नेम ही उन्टीने मपनी साधना 
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नियोजितः की । किसी का भला कर देना मौर किसी का बुरा कर देना-- 
यही सफलता का मानदण्ड बन गया । रेमे लोग सामान्य जनता मे आतक 
उत्पन्न करदेतेर्ह। भये प्रताडित लीग एसे व्यक्तयो के भक्त वन जाते 

है । किन्तु यह्‌ सच है कि जिन्हे चमत्कारो मै पकर, प्रदर्णतको ही सव 
कुं माने लिया, उन लोगो कोदुख का जीवन जीना होतादहै। रेमे लोग 
अन्त समय में कहते है-- कोर भी इस मागंकौ न अपनाए । यह निकृष्ट 
मागंदै। 

हम सटोरियो को वहत बार यहं कहते हुए देखते हैँ --भाई ! यदि 
कोड अपना भला चाहे तो व्ह सट्टे के व्यापार मे न फसे । कोई उन्हे पता 
है -फिर आपक्योकरते है?" वे कहते है -“यह्‌ हमारी गादत की लाचारी 
है! हम तौ फंस गए । दूसरे इसमे कभी न फसे । यहु वरवादी का मागं है । 
इस मागं मै पडकर कोर सुखी नही हृभा है ।' 

ठोक यही दिशा उन लोगोकी है जौ तुच्छ शक्तियो के लिए अपनी 
मानसिक शक्ति नियोजित करते है। वे छौोरटी-दखोटी सिद्धियो मे उलभकफर 
अपने महान्‌ लक्ष्य को भुला कैस्ते है । 


केक व्यक्ति अध्याटम के मार्गे पर चलने मे रुचि रखते हँ ओौर कु 
चामत्कारिक साधना को जपनाध्येय वनाते्ह। दोनोकी दो दिशएंहै। 
एक दिशा मजिल तक पहुचाती है गौर एक दिशा भटकती है । एक जत्म- 
गामी दिशा दै ओर एक अनात्मगामी 1 एक आंतरिक यात्रा की दिशा 
भौर एक वहिर्‌ भटकाव की दिशाहै। मन की शक्ति का जागरण दोनो 
दिशाय मे होता है । केवल भन्तर है--उस शक्तिके उपयोग का) 


अध्यात्म की साधना परम कौ साधनाहै। उसमे मनकी शक्तिका 
उपयोग अध्यात्म की दिणामे करना होताद्ै। मन को निर्मल वनाना, 
अ।त्म-साक्षात्कार करना-- यह सवसे वडा चमत्कार है ) इसते वकर दुनिया 
मे कोर लब्धिनहीहै। जो साधक परम कौ पकड लेता है वह्‌ वुच् भे 
नही लता । जौ अनन्यदर्थी है वहं दूसरे को नही देखता, स्वयं कौ ही 
देखता है । जो अनन्यदर्णी है वह्‌ दसरे मे रमण नही करता, स्वमेही रमण 
करता है । जो अनन्यदर्शी होता है वह दूसरे को नही, परमको दही चाहता 
है। जौ भनन्यमे रमण करताटहै, दक्षरेमे रमण वही करता, चहु अनन्य 
को देख लेता है) 

अनन्यः का अर्थं है--मात्मा । मनन्यदर्णेन की प्रक्चियां आत्मदर्णन फी 
प्रविथा है । इसका तात्य ह केवल आत्मा को देखना, गीर किरी कीन्ही 
देखना । हमारा घोप है --आत्मा के द्वारा यात्मा को देखे 1 श्वास को देखना 
भो मात्मा को देखना हु, क्योकि श्वास उसी का एक हिस्सा द वात्मारच दो 
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तो एवास होमा ही नही । शरीर को देखना, उसके सूक्ष्मतम स्पंदनो को देखना 
भी आत्मा को देखना है । शरीर के स्पदन आत्मासे बने हए है, इसीलिए हम 
शरीर कै स्पंदनो को देखने को महत्त्व देते हँ 1 आत्मा को देखने के लिए हम 
दूने सवका देख रहे ह । जो अनन्यदर्शी होता है वह आत्मा के अतततिरिक्त आर 
किसी को नही देखता । 

आत्मा को देखने के लिए मन की शक्ति का जागरण अत्यन्त अपेक्षित 
हे । मन की शक्तिको शिथिलीकरणं या पूर्णं विश्रात्तिके द्वारा जगाया जा 
सकताहै। डाक्टर की भाषामे पणं विश्राम का अथं होता है--विस्तर पर 
लेटे रहना । अध्यात्मशास्त्र के अनुसार उसका अर्थं है--मन, वाणी मौर 
शरीर- तीनो को सुला देना । जहा डोक्टर केवल शरीर को सुलाता है, वहां 
अध्यात्म योगी तीनो को सुला देता है । डोक्टर कभी-कभी वाणी को सुलाने 
कौ वात कहता है, मौन रहने की वात कहता है । पर मन को सुलाने की 
वात उसे प्राप्त भी नही है। अध्यात्म की साधना करने वाला साधक मन, 
वचन ओर शरीर की गुध्ति से युक्त होकर अपनी सारी प्रवृत्तियों को सुला 
देता है । 

चोथा महत्त्वपूणं तथ्य है--भावना । भावना का अभ्यास वहुत सूक्ष्म 
वात है । जव तक भावना का अभ्यास नही होगा, मन परम से भावित नही 
होगा, तव तक शक्तियो का विकास नही होगा ! 'भाविभप्पाः--भावितात्मा 
शब्द जंन मागमो का महत्वपुर्ण शब्द है । उसके पीछे रहस्यमयी भावना छिपी 
हेर है । जो भावितात्मा होता है वह अपनी भावना के अनुसार काम करने मे 
सक्षम होता है । भावना का अर्थं केवल कु सोच लेना माच नही है 1 उसका 
अथं है--हमारे ज्ञान-तन्तुमो को, कोशिकामो को अपने वशवर्ती कर लेना, 
उन पर अपनी भावना को अकित कर देना । 

हमारे शरीर मे अरखो-खरवो न्यूरोंन रहै, जीवकोशिकाएरहँ।ये 
्युरोन हमारी अनेक प्रवृत्तियो का नियमन करते ह । जो सकल्प न्युरोन तक 
ह जाता है वह्‌ सफल हो जाता है । न्यूरोंन वडे-वडे काम सपादित करते 

। 

इनकौ कायं-प्रणाली को समना वहत ही कठिन टै 1 नरवो-खरवो 
कौ सख्यामेये त्ान-तन्तु हमारे मस्तिष्क मे विखरे पडे हँ । उनका मनकी 
णक्ति के जागरण भे वहत वड़ा उपयोग है । 

प्राकृतिक चिकित्सक कहते ह कि कोष्ठवद्धता हौ तो पटले स्विर वैठकर 
भ्यनिस्व हो जाजो, ज्ञन-तन्तुमो को सूचनादो कि णौच साफटहो रहाहै, 
पेट साफ हो रहा है ओर जान-तन्तु वैता ही बाचरण करने लग जाएमे। 
मानसिक विकास के क्षेत्र में स्वत.नूचन का वहत वड़ा महततव है । सम्मोहन 
फो प्रक्रिया भौ अआण्चर्यकारी दै! इसकी पृष्ठथमिमे ज्ान्ततुगोकाही 
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चमत्कार दै) इन ्ञान-तंतुगोमे विचित्र क्षमताएं हु, जिनेकी हम कत्पना 
भी नही कर सकते । सम्मोहन का प्रयोग सूचना के आधार पर चलता ह। 
सूचना के आधार पर शारीरिक अवयवभी उसी प्रकार काम करते लयं जाते 
ह । अपने-भाप सूचना दे) पुराने को वदलने के लिए, नए को घटित करने 
के लिए उन तन्तुओं के साथ आत्मीयत्ता स्थापित करे। जो होना चाहगे, वह्‌ 
भवस्था घटित होने लगेगी । परिणमन प्रारम्भ हो जाएगा । मन की शक्ति 
का विकास होने लगेगा । 
मन की शक्तिके जागरण की यहु एक प्रक्रिया है) 


प्रवचन २२ 
सकलिका 


१. मन की शक्ति जागे ओर दद्-चेतना रहे, तव दुख अधिक । 
२ द-चेतना से तनाव । तनाव से मानसिक विकार गौर रोग। 
३. मानसिक चिकित्सा का मुख्य अंग है--तनाव का अल्पीकरण । 
४. समताके तेल मे जागृति की वाती निरन्तर जले, 
५ द्द्र-चेतना आवेग के विए उवैरया) सारी समस्याए यही अकुरित 
होती है । सारे दुःख यही पनपते है 1 
दन््ातीत चेतना की तीन प्रैरणाए- 
० मनुष्य दुख ओर समस्या नहीं चाहता । 
° मानवे मस्तिष्के मे भौतिकता से परे को चाहु) 
० स्वतन्त्रता की अनुभूति । 
१. अन्य चाहो से वडी चाहु है- निद्र चेतना की उपलन्धि करना । 
२ दद्रातीत चेतना का नाम्‌ है-सामायिक 1 
२ सामायिक के फलित । 
४ मनकी गति पर अकश । 
५ समस्यामो को समाप्ति 1. 
६ समस्यामुक्त, दु-खमुक्त जीवने का प्रारम्भ । 


दन्दातीत चेतना 


हमारा जीवन दो विपरीत दिशाओं मे चल रहाहै। एक है शक्तिकी 
दिशा ओर दुसरी है शक्त-शन्यता की दिशा! जव शक्ति जागृत नही होती 
तव अनेक कठिनाइयो का सामना करना पडता है ओौर जव शक्ति जाग जाती 
है तब भी अनेक कठिनाइयो का सामना करना पडता है । शक्ति कान होना 
भी एक समस्याहै ओर शक्ति का अधिक होना भी एक समस्या है। 

णक्ति-जागरण के वाद यदि हद्ातीत चेतना नही होती, सारी चेतना 
दमे वद्ध होती है, उस स्थिति मे भयकर समस्याभो का सामना करना 
पडता ह । शक्ति के जागने के वाद उसे फेलने के लिए न्द्रो से अतीत चेतना 
सावश्यक होती है । उसके विना जागी हुई शक्ति से जनथं घटित हौ सक्ता 
है । भूतौोकोवशमे करने वाले जानते हँ कि जवं भुत जागते ह तव वलि 
की माग करते है । उस समय भूत-साधक घवड़ा जाता है । यदि वह्‌ स्थिति 
को नही सभाल पाता तो जागा हृभा भ्रूत उसेही लील जातादहै। यदि वहं 
भूत की मांग पुरी करदेतादहै तो भूत उसके वशमेहो जाता] यही वात 
शक्ति-जागरण मे घटित होतीहै । शक्ति-जागरण हे जाने परजो साधक 
नागृत शक्तिकी मागे पूरी कर देता है तौ वहु शक्ति उसके लिए हुत 
उपयोगी हौ जाती है । यदि वहु उसकी मागे पूरी नही कर पातातो जागी 
हई शकि साधक के लिए शाप वन जातीह। 

केवल शक्तिसे ही सव कृ नही होत्ता । यह समन्वय का ससार हं । 
किसी एक तत्त्व से कद्ध नही होता । प्रकृति के सारे तत्त्वो मे एसा सामजस्य 
अर सतुलन है कि अनेक भिलते हँ तभी एक घटना घटित होती हं । 

आनन्दमय जीवन के लिए चार तथ्य अपेक्षित है-- ज्ञान, दर्शन, 
वीतरागता ओौर शक्ति। जव इन चारो का अवतरण एक साथ होता है तव 
व्यकिति मे पूर्णता माती है । एसा प्रतीत होने लगता है कि जीवन सरिता की 
भाति प्रवहमान है, जिसके दोनो तटवन्ध व्यवस्थित है, जिसमे जीवन-धारा 
निर्बाध गति से प्रवाहित दहो रही है। यह्‌ सव होता है समन्विति केदारा) 
एक से कुछ नही होता । हम केवल शक्ति, केवल चेतना या केवल वीत'यागता 
के उपासक न वने । हम चारो के उपासक वने! हम यह मानकर चलं करि 
वीतरागता होगी तो चतना-- ज्ञान, द्णेन का जागरण होगा, चेतना का 
जागरण हयेगा तौ श्वित का जागरण होगा, शविति का जागरण होगा ती 
वीतरागताका जागरण होगा! चारो साथ-साय जागेगे । नान, दर्णन, 
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वीनरागता ओर शक्ति-ये चारो जामेगे तव व्यवितत्व का पुरा विकास 
होगा । सारा जीवन खिल उठेगा । गक्ति का वहुत महत्व है । किन्तु यदि 
केवल शक्ति का ही विकास होता है, दद्वातीत चेतना का विकास नही होता 
हैतो वह शक्ति लाभदायक नही होती। वह शक्तिदद्रको ही वढयेगीः 
घटायेगी नही । 

दरद्-चेतना तनाव उत्पन्न करती है । जव तनाव होता है तव मानसिक 
रोग गौर मानसिक विकार उभरते है । उस समय व्यक्ति को यह्‌ नही लगता 
कि वहूत वडा अनथं हो रहा है । अनथं जैसा कु भी प्रतीत नही होता ) 
कितु वे धीरे-धीरे सचित होते जाते है गौर एक विन्दु एेसा आता है कि वह 
मानसिक विकार मानसिक पागलपन के रूप मे वदल जाता है । वतमान जगत्‌ 
मे मानसिक विकारो ओर मानसिक उन्मादो की जितनी भयकर स्थिति है 
. सभवत अतीतमे वसी नही रही होगी । आज मानसिक विकारो ओर 
मानसिक पागलपन को बढाने के लिए बहुत अवकाश हं । जज मानसिक 
विकार इतने वढ गए है कि उनका समाधान नही हौ र्हा है । उनकी 
चिकित्सा असंभव-सी प्रतीत हो रही है । 

आज की साइकोसोमेटिक पद्धति के दवारा एक वात प्रतिपादित हुई हं 
कि जो वहत सारी शारीरिक वीमारिया समी जाती है, वे वास्तव मे मनो- 
कायिक वीमारिया है! वे पहले मन मे जन्म लेती हैमौर फिरणरीरम 
मभिव्यक्त होती है। उनका मूल कारण शरीर नही, मनदहै। वीमारी 
के मूल मे मानसिक विकृति की खोज होनी चाहिए 

इस स्थिति मे एक ज्वलत प्रष्नं है कि इतने मानसिक रोगर्दैतो 
उनका उपचार कंसे किया जाए? मानसिक चिकित्सा की अनेक पद्धतिया ह । 
मनोषचिकित्सक, विजली के भटके देकर तनाव की चिकित्सा करते हे । लगातार 
निद्रा दिलाते है । एेसी दवा इजेक्ट करते दै, जिससे रोगी चौवीस घटे तक 
निद्रामे रहै 1 जद्धं निद्रा भी दिले है। कुचं सी दवादयां देते है, जिनसे 
रोगौ आधी नीदमे रहता है । मस्तिष्कमे करेट का निरन्तर प्रयोग किया 
जाता है 1 तनाव-विस्जनमे ये उपाय उपयोगी माने जाते दहै । इस प्रकार 
चिकित्सा कौ अनेक पतिया ह । उन सारी पदतियोसे दौ वातं स्पष्ट होती 
ह कि रोग-निवारण के लिए मौपधि का प्रयोग होता है या विद्युत्‌ का प्रयोग 
होता है । सवका प्रयोजन है मस्तिष्क को आराम देना, विचारो भौर विकल्पो 
को उघेउवुन को समाप्त करना। जो विचार उभर ग्हे टै, उनका एमन 
करना, नीद लाना, वहो्षी लाना-ये सव स्मृतिकोखौनेके निए किए 
जनि ह । क्या इनक दुष्परिणाम नही होते > माज का चिकित्सक यह म्पष्टं 
र्पसेस्वीकार करतारहै कि आज जो ओौपधियादी जाती, वे प्रतिक्रिया 
प्दाकरतीदै, परीर मे क्षति पदा करती रह, सौरभी जमेक मानक्तिक 
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समस्याए पैदा होती है । ये विकित्सा-पद्धतियां पूणं निदोषि नहीं है । 

इस सदरभ में हम प्ेक्षा-घ्यान प्रणाली पर॒ विचार करे । जो कायं 
भौषधियां भौर विदुत्‌ से सप्नहौतारहि क्या वहु कायं प्रक्षाध्यान से संभवे 
है ? इस प्रण्न का उत्तर षहा" मे दिया जा सकता है । प्रक्षाध्यान के अतगत 
हम जो छोटे-छोटे प्रयोग करते है, वे इस सदभं मे वहत ही मह्वपुणं वन 
जाते है । जो काम अौषधिया नही कर पाती वह्‌ काम ध्यान के ये खोटे-खीे 
अभ्यास करदेतेर्है। प्रण्न है मस्तिष्क को विश्राम देना । प्रन है विचारोको 
उघेडबुन को समाप्त करना । कायोत्सगं से जितना विश्राम मस्तिष्क को 
मिलता है, स्नायू-संस्थान को मिलता है उतना विश्राम किसी दुसरी प्रणाली 
से नही मिलता । न जौषधिया ओर न विन्युत्‌ ही उतना आराम दे पति ह 
इनकी अपेक्षा ही नही होती । विचारो की उधेडवृन भी ध्यान से समाप्त हौ 
जाती हि । 

प्रक्षा-ध्यान मे शरीर ओर श्वास की प्रेक्षा की जातीहै। जवे मन 
शरीर की प्रेक्षा मे लग जाता है तब बाहरी विकल्प समाप्तहौ जातेहं। 
यदि हम दिनमे माधा घटा भी विकल्पशुन्य रह सक्ते रहै, विचारो की 
उधेडवुन से टुट्री पा सकते ह तो समूचे दिन की क्रिया सपन्नहो जातीदहैः 
फिर ओर कुछ करने की जरूरत ही नही होती । प्रेक्षा से बडी-वडी उप- 
लन्धिया भी सथव हौ सकती है! 

भरत चक्रवती ने प्रभा के द्वारा बहुत वडी उपलब्धि प्राप्त की । एक 
दिन वे स्नानगृह मे गए । स्नान से निवृत्त हौकर वस्त्र धारण कर बाहर 
आए । अपने आद्शगृह्‌ (काचघर) मे गए । आदशंगृह वह होता है, जिसमे 
सव कू प्रतिविम्वित हौ सकता ह । वहां जाकर वे वैठ गए । चारो ओर उनके 
प्रतिविम्ब दीखने लगे । एक प्र्तिविम्ब पर उनका ध्यान अटका। वे उसे 
अनिमेष दुष्ट से देखने लगे । सनिमेष प्रक्षा प्रारभ हो गयी । भरत अपने ही 
परतिविम्बमे खो गए । स्थूल शरीर की प्रेषा करते-करते वे सृष््म शरीर कौ 
प्रेक्षा करने लगे। सवसे ज्यादा सूक्ष्म णरीर है कर्म-शरीर) वे कर्माके 
विपाक की प्रेक्षा करने लगे । वहा घटित होने वाली सूक्ष्मतम मवस्थाभो कौ 
वे देखने लगे । असंख्य अर अनन्त अवस्थाए 1 सारे पर्याय सामने थाने लगे । 
सरा नया ही नया । नया संसार दृष्टिगोचर होने लगा 1 भनिमरेष दृष्टि । 
मखे प्रतिविम्ब पर टिकीहु है मौर वे सूक्ष्मतम पर्यायो का मवलोकन कर 
रही है । शरीर की प्रेक्षा करते-करते शुभ परिणाम माए । शुभ मध्यव्रसाय 
ओर लेश्या वढती गयी । एक विन्दु एेसा भाया कि समग्र चेतन निरावतदहो 
गयी । सारे वन्धन टूट गए । पूर्णं चेतना प्रकट हौ गयी । वे केवलनान भौर 
करेवलदर्थन को उपलव्ध हो गए । यत्र भरत चक्रवर्ती समाप्तटौ ग्‌ । नष 
धरम चक्रवर्ती का जन्म दौ गया। यादर्शगृहुमे वै-प्रठे, टम शरीरप्रभा के 


दन्द्रातीतं चेतना १९७ 


दारा उन्होने उच्चतम उपलचव्धि प्राप्त करली । 


परम्परा के अनुसार भरत के इस कथानक मे कु भेद है } अगूली से 
मगूठी के गिर जाने पर भरत चक्रवर्ती अनित्य भावनामे आरूढ होते है ओर 
भावना के प्रकषं मे केवलन्ञानी वन जाते है। यह परम्परागत कथानक है । 
कितु जंबरदरीप प्रञ्चप्ति सूत्र मे "अत्ताणं पेहेमाणे' का स्पष्ट पाठहै) वे शरीर 
को देखते-देखते, अपने शरीर की प्रेक्षा करते-करते इतने गहरे चले गए कि 
मनन्त-मनत कमं-वगंणा के स्कधों को चीरकर पूणं चेतना, केवल चेतना के 
साम्राज्य मे उन्होने प्रवेश पा लिया । 


शरीर-प्र्ना का इत्तिहास वहत पुराना है । यह्‌ इतिहास उस आदि- 
युग से जुड जाताहैजो धर्मं काप्रारस्मिक युग था | प्रक्षा-घ्यान की परंपरा 
नईं नही है । हा, वह्‌ विस्मृत कर दी गयी थी । उसका आज पुन. उद्धारहोी 
रहा है । 

दुनिया मे नया कुं भी नही होता । जो बहुत पुराना हो जाता ह, 
उसीकानाम होता है नया । एक वाति प्रारम्भ होती है। फिर वहु विस्मृत 


हो जाती है । अतीत का अन्तराल वठ्‌ जाता है । फिर जब वह॒ सामने भाता 
है तव लोग उत्ते नया कहते ह । 


रक्षा का पहला प्रयोग भरत चक्रवर्तीं ने किया था, यहु इतिहास 
प्रसिद्ध वात है । इतने युगो तक यह्‌ विस्मृत रही ।! वह आज फिर प्रचलित 
हो रही है । यह ध्यान की सरल पदति है। जो साधना-पद्धति कठिन 
होती ह, वह कभी मान्य नही होती । मनुष्य की प्रकृति ही कु एसी है कि 
वह्‌ कभी कठोर वात को सहसा स्वीकार नही करती 1 वहु सरलतम मागं 
को स्वीकार करती है । रे्ना की पद्धति हन्द चेतना से मक्त होने का सरलतम 
मार्ग है । 

वस्तुत सारेदुख दन्द की चेतना से प्रसूत ह । 

जवे तक दन्द्-चेतना है, मूर्च्छा की चेतना प्रवल है, तव तकं ज्ञान, 
दशन, शक्ति-ये तीनो कायंकर नही होते । मूर्च्छा उत्पादक केन्द्र दै । वह्‌ 
भवेग को उत्पन्न करती है, रन्द्र को उत्पन्न करती है । 
. कोई भी मनुष्य समस्या नही चाहता, दु ख नही चाहता । यह एक 
श्रणा है हद्-चेतना को समाप्त करने की । यहा एक व्याप्ति वनती है । जव 
तक दं द-चेतना होगी तव तक दु.ख निश्चित ही होये । दन्द्-चेतना का होना 
हो द्खका होना गौर इन्द-चेतनाकानहीहौना ही दु.खका नही होना 
ट। समस्पाजोभौरदुखोसे मृक्तिपानेका एकी उपायहै नौर वहै 
दटे-चेतना का समापन । 


हन्द्र-चेतना के समापन का एक ओौरदहेतु है । वह यह दै कि मानव 
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निद्॑न्् चेतना को चाहता है ! इस दद्ातीत चेतना का नाम है-सामायिक, 
सामायिक के घटित होने पर मनकी गति पर एक अंकुश लग जाताहै। मन 
की गति पर अकृश होता दै तव समस्याए समाप्त होने लगती है । उस स्थिति 
मे समस्यामक्त दुःखमुक्त जीवन का अभ्यास प्रारभ हो जात। हे। 


१९८ किसने कहा मन चचल ह 


मस्तिष्क मे अभौतिकंता कौ एक चाहु निरतर बनी रहती है । यहं मनुष्य की 
प्रकृति है । मनुष्य की इस प्रकृति का बोध उन लोगो को नही होता, जी 
अभावसे प्रस्तहोते है। क्योकि उनकी सारी ऊर्जा पदार्थोकीभओरही 
वाहित ह्योत है। किन्तु जो लोग पदार्थो को उपलब्धो चकेहै, जिन 
भौतिक पदार्थो कौ कोई चाह्‌ नही है, उनको यहु बोध होता है कि मनुष्यमे 
एक एेसी अमिट चाहु है, जो उन भौतिक पदार्थोसे भी परे) यदि भौतिक 
पदार्थो कौ सपन्नता शिखर पर पहुच जाए अर आदमी पुरा संतुष्टहो जाए 
तवत्त कथा समाप्त ¦ कीर्द खोज की जरूरत ही वही) कितु शिखर पर 
पटुचने पर एेसा लगता है दु.खो की नयी तलहटी सामने आ गयी है 1 तवे यहं 
भावना जागती है-- कुं भौर होना चाहिए, जो पूर्णता दे सके । ये भौतिक 
पदाथं पूणता नहीदेपारहे है। उस स्थिति मे दद्रातीत चेतना की खोज 
प्रारभ होती दहै। यह्‌ अभौतिकता की चाहु, जो अन्तरम होती है, उसे 
समभन का मौका मिल जाता है। 


प्रत्येक शरीर के चारो ओर एक आभामडल होता है । आभामण्डल 
निर्जवि वस्तुमेभी होता! एक सिद्धात हैकि प्रत्येक स्थूल पदां से 
रश्मिया विक्ोणं होती है, रश्मियो का उत्सजेन हता है । यही फोटोग्राफी का 
सिद्धात हं । मनुष्य के चले जने पर भी, उस स्थान पर उस मनुष्य का फोटो 
लिया जा सकता है । आभामंडल को हम देख नही पाते, कितु उसको देखने 
की भी एक पद्धति है । हम अन्धेरेमे वैठजाएं। कहीसेप्रकाशकीरेवान 
आए । अपने हाथ को ऊचा करे! थोडे समयतक वये ही वैठे रहे। हमे हाथ 
तो दिखाई नही देगा, कितु हाथ के आसपास चारो मौर जो भाभामंडल होता 
दै वह्‌ दीखने लग जाएगा । दोनो हाथो को ऊंचाकरेभेतो यह्‌ लगेाकि 
एक हाथ की रशिमिया दूसरे हाथमेनजा रही भौर दूसरे हाथ की रशिया 
पहुचे हाथमे आ रहीदहै) 

एके भौर प्रसिद्ध पदतिदहै) दो व्यक्ति दस हाथकी दूरी पर अन्धेरे 
मे बैठ जाए । वे एक दूसरे को दिखायी नही देगे । वे यदि नग्न हौ तो उनका 
आभामडल स्पष्टता से दिखाई देने लगेगा । देखतते-देखते कुचं समय के पश्चात्‌ 
एक नीले रम का आकार सामने दीखने लगता है! जो चीज प्रकाश मे दिलाई 
नही देती, वहं अन्धेरेमे दीखने लगरजातीदह) 


अभौतिक सन्ना की चाहु, चेतन तत्वे की चाह, जिसका हमे जीवन 
की चकार्चौधमे पताही नही लगता था, किन्तु जव भोत्तिक पदार्था का 
सेवन करते-करते जीवने मे घौर उन्धेराद्या जाता है तव पता चलत्ताह॑कि 
भीतरमे एक गौर भी चाहुहै, जो इन वाहंसे वहूत वड़ी चाह दहै) वह्‌ 
चाह ही इस सचार्दको प्रकट करती करि दद-चेतनासे परे भी मनुष्य 
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निद्र चेतना को चाहता है । इस द्रद्रातीत चेतना का नाम है-सामायिक। 
मामायिक के धटित होने पर मनकी गति पर एक भकूुश लग जाताहै। मन 
की गति पर अकुश होता है तव समस्याए समाप्त होने लगती है । उस स्थिति 
मे समस्यामृक्त दुःखमुक्त जीवन का अभ्यास प्रारभ हो जाता है। 


~ ९) 


(^ 


1}, 


प्रवचन २३ 
संकलिका 


जव न्द्र के आघात से चेतन सत्ताके साक्षात्‌ की भावना ओौर 


स्वतत्रता कौ अनुभूति जागती है तव आत्मिक उन्मेष घटित होता है 1 
यही है--सामायिक । 


. जितना गात्मा का अनुभव उतना ही समभाव। 


ध्यान ओौर ध्येम के वीच दरुरी जितनी अधिक उतने ही विकल्प 
अधिकः, जितनी दूरी कम उतने ही विकल्प कम । दूरी समाप्त, 
विकल्प समाप्त । 

हमारा परिणमनात्मक अस्तित्व । इस प्रक्रिया से हम तन्मय या 
तद्रूप हो, हम वही हो जति है जसा हमारा ध्येय होता है 

अज्ञान -[- शक्ति अश्रेयस्‌ की यात्रा । 

ज्ञानशक्ति -- श्रेयस्‌ कौ यात्रा । 

'वनने' के चार स्तभ--- 

° कत्पनाशक्ति 

० सकल्पशक्तति 

० एकाग्रता को शक्ति! 

० तन्मयता की शक्ति । 

मनकीदो भूमिकाए-- 

० व्यग्रतां 

° एकाग्रता । 

कर्म-शरीर महाप्रपात ह, शेप सारे दछोटे-दखोटे प्रपात हं । 


शक्ति को श्रेयस्‌ यात्रा 


मन की शक्ति का जागरण जीवन की एक महे्वपुणं यात्रा ह। 
जिसके चरण इस यात्रा मे अगि नही बढते, वह कृ भी करने मे सक्षम नही 
होता 1 अक्षम व्यक्ति दरिद्र होगा । उसकी दीनता कभी समाप्त नही हीगी । 
वह जीवन भर दया का पात्र वना रहेगा । इस दुनिया मे जच्छायावुराजो 
कुच हुमा है, वह्‌ समथं व्यक्तिके द्वारा ही हुमा है 1 अशक्त व्यक्ति ने कु 
भी नही किया । उसने कु बुरा भी नही किया भौर कुं अच्छा भी नही 
किया । शक्ति-सपन्नता जीवन की सफलता का पहला चिल्ल है । किन्तु केवल 
शक्तिशाली होना ही पर्याप्त नही है । पर्याप्तता के लिए कुं मौर भी होना 
आवश्यक है । व्यक्ति शक्तिशाली है मौर अज्ञानी है तो शक्ति का दुरुपयोग 
होगा, शक्ति की अश्रेयस्‌ यात्रा शुरू हौ जाएगी । शक्तिशाली पुरुष यदि 
तानी होता है तो जीवन की यात्रा श्रेयसौन्मुख हो जाती है । जव शक्ति ओर 


जान के सहयोग से श्रेयस्‌ की यातना प्रारम्भ होती है त व्यक्ति की सारी 
जीवनधारा वदल जाती है। 


एक मनुष्य शक्ति-सपत्न है कितु वह ज्ञान-संपन्न नही है तो वह दुसरो 
का उत्पीडन करेगा । तथ्य यहु है कि वह स्वय का भी उत्पीडन करेगा । वद्‌ 
दरूसरो को यथाथं की याच्रापरले जाएगा। दसरो को ही नही, वह स्वयं 
सयथा्थं की यात्रा पर चल पड़ेगा । वह्‌ अनात्मा की ओर बढ़ेगा । वह्‌ द्रूसरो 
को ठगेगा । साथ-साथ स्वयं को भी ठगेगा । उसकी सारी यात्रा अश्रेयस्‌ कौ 
यात्रा होती है, अकल्याण की यात्रा होती है । किन्तु जव ज्ञान भौर शक्ति-- 
दोनो एकं साथ घटित होते है तव व्यक्ति कासारा पुरुषार्थ, सारा पराक्रम 
भ्यस्‌ मे लग जाता है । वह्‌ स्वयं को जानने का प्रयत्न करता है, स्वय को 
पाने का प्रयत्न करता ह मौर जव व्यक्ति स्वय को जानने मौरपानेका 
प्रयत्न करता है तव वह दूसरो के लिए अहितकर, अकल्याणकर या मश्रेयस्कर 
नही होता । वह्‌ एेसा हो ही नही सकता 1 हजार प्रयत्न करने पर या हजार 

परिस्थितियो के जने पर भी वह अनिष्ट, सहित या श्रेयस्‌ नही कर 
सकता । जब स्वयं को जानने-देखने की अभीप्सा तीन्र होती है तव मूर्च्छया का 
वलय टूटने लगता है, मूर्छ की तन्द्रा समाप्त होती है मौर मादमी जाग 
भाताहै। जागरण की अवस्था में कुदं विचित्र-सा घटित होता हे । 


एक व्यक्ति मे जव जागरणं घटित हौ गया, तव उत्तने कहा-- 


९०९ किसने कहा मन चचल ह 


“वन्धो ! कोध ! विधेहं किञ्चिदपरं स्वस्याधिवासास्पदं, 

ध्राततर्‌ ¡ मन { भवानपि प्रचलतु, त्वं देवी 1 माये ! ब्रज । 

हहौ 1 लोभ ! सखे ययाभिलपितं गच्छं दरुतं वश्यतां, 

नीतः शान्तरसस्य सम्प्रति लसद्‌वाचा गुरूणामहम्‌ ॥॥ 

-- "भाई क्रोध ! अव तुम अपना दूसरा ठिकाना खोजलो। इस 
स्थान मे तुम्हे भव अवकाश नही दहै)" कोध ते सोचा--"यह्‌क्या ? यहु कंसा 
पागल है ? हम अनन्त काल से साथ रह्‌ रहे रै, माज अचानक मु वाहुर 
ठकेल रहा है । यहु क्याहौो गया? साधकनेमान को सम्बोधित कर कहा-- 
“भाई मान ! तुम भी चले जाभो। हे देवी माया ! गव तुम्हाय यहा कोई 
काम नही है तुम भी चली जाओ! सवने सोचा, शायद साधक पागल हो 
गया है, अन्यथा वह्‌ अपने जीवन-साथियो को चले जाने के लिए क्यो कहता ? 
हमने कभी यह्‌ सोचा भी चही था कि इससे विषुडना पड़ेगा । यह हमे इस 
प्रकार चुनौती देगा । यह्‌ हमारे समफसे परे की वातत थी। इतने मे साधक 
ने कहा--अरे भाई लोभ ! तुम भी अपना स्थान खाली करो! यहां से जहा 
चाहो चले जाञो 1' क्रोध, मान, माया गौर लोभ चारो असमंजस मे पड़ 
गये । उन्होने कहा--ेम सदा तुम्हारे साथ रहै र्है। एक क्षण केलिएभी 
हमने तुम्हारा साथ नही चछोडा। तुम्हारे युखमे भी हम साथ रहे भौर दु.ख 
मे भी हमने तुम्हारा साथ निभाया । आज तुम हमे छोड रहे हो, यह्‌ जन्याय 


है 1. 

साधक ने कहा-- "जव मे सोया था तव तुम जागते थे। अव तकम 
सोया रहा, तुममेरेमे वने रहै । आजमै जाग गया हू! मेरी मूर्च्छादटूट 
गयी है । रेसी कोई अमृत-वर्षा हो रही है जिसमे.मे भाकण्ठ-मग्न हु । भव तुम 
नही रह पामगे । यँ सोया रहता हूं तव ही तुम कु कर पाते हो । जागने 
के वाद तुम अकिञ्चित्‌करहौ जतेदहो। मालिकसोतादटै तव धरमे चौर 
घुस जाते है, घर मे रह सक्ते हैः किन्तु जवे मालिक जाग जाता दहै तव चौर 
घर मे नही रह्‌ सक्ते ।' 

जीवन मे जव कोद आत्मिक उन्मेप जागता है, आध्यात्मिक घटना 
घटित होती है तव सारी दिशा वदल जाती है मीर सारी शक्ति प्रेयस्‌ 


की दिणामे प्रवाहित होने लग जाती है। यह्‌र्भा ही सामायिक 
है । यह्‌ जागना ही सामायिक है । सामायिक, स, घटित होता 
है जव स्वानुभाव का एक लव भी जागृत हौ 3 कस्वका 
अनुभव नही होता, त्मा को अनुभव नही हौ घ नही 
जागता तव तक्‌ जीवन मे सामायिक धरित नही 

सामायिक म्तीर चैतन्य का अनुभव--दोनो - 


चितना चैतन्यक = श-उतनी सामायिक । 


शविति की श्रेयस्‌ यात्रा २०३ 


उतना-उतना चैतन्य का अनुभव । परानुभव ओर स्वानुभव ये दौ विरोधी 
दिशाए है । ये कभी मिलने वाली नही है।\ परानुभव भी चलता रहे ओर 
स्वानुभव भी होता रहे, यह कभी सभव नही हे । दो समानान्तर रेखाए 
कभी नही मिलती । परानूुभव ओर स्वानुभव दौ समानान्तर रेवाए है । 
परानुभव ओर सामायिक साथ-साथ भते ही चरे, पर वे परस्पर कभी नही 
मिल सकते । सामायिक करने की भावना तन जागती है जन स्वाचुभव का 
उन्मेष होता ह । 

उन्मेष ओर निमेष--दोनो का क्रम सतत चलता रहता है । तरे 
उषती है । तरगे गिरती है । तरयो का उन्मेष होता दहै। तरगौका निमेष 
होता है । पलके खलती है । पलके भिरती है । पलको का उन्मेष होतारै। 
पलको का निभेप होता है । यह उन्मेप ओर निमेष का चक्र चलता रहता ६ ! 

आत्मिक उन्मेष जागा, किन्तु वह स्थायी कँसे हौ, यह मह्वपूणं 
वात है । जो ज्योति जली, वह अखड ज्योति कंसे बने, शाश्वत ज्योति कंसे 
बने, उसमे निमेष आए ही नही, सदा उन्मेष ही रहै, यह कंसे सभव हो 
सकता है ? इसके लिए सान्निध्य की जरूरत है । इसके लिए मन कौ शक्तियो 
का प्रयोग ओौर सकल्प-शक्ति जरूरी है । 

सवसे पहली बात है सान्निध्य की । कोई व्यक्ति समताकौ यात्रा 
प्रारम्भ करता है, यह्‌ अनजानी यात्रा है, अज्ञात यात्रा है । यह्‌ वहं मागं हं 
जिस पर वह्‌ पहले कभी चला नही है । यद्‌ वह दिशा है जिस दिशा मे पैर 
कभी आगे नही बढे ह । अज्ञात मागं मे सहारा अपेक्षित होता हे । अन्यथा 
व्यक्ति भटक जाता है । जहाजो के लिए भी दिशा-निर्देश यत्र की मावश्यकता 
होती है, जो दिशा का ठीक निदेश दे सके । इसी प्रकार इस अज्ञात यात्रा मे 
किसी-न-किसी व्यापक या गमक साधन की जरूरत होती है" जिससे ठोक 
दिशा का पता लग सके गौर सही दिशामे यात्रा हौ सके । अध्यात्म के इस 
अनजाने मागे पर पादन्यास करने से पूर्वं साधक सान्निध्य को याचना करता 
हे 1 वह्‌ कहता है--.करेमि भते ! सामाइय--भगवान्‌ । मै सामायिकमे 
उपस्थिति हो रहा ह, मे सामायिक कर रहाहु, आपकी सन्निधि मुके प्राप्त 
हो, जापका सान्निध्य मुभ प्राप्त हो । मै आपकी साक्ञी से इस मागं पर चल 
पड़ाहू। 

वह्‌ सामायिक करता है भगवान्‌ की साक्षी से! वह पहले सान्निध्य 
को मपने मे उतारता है । वह्‌ उस आत्मा के सान्निध्य को उपलव्ध हौता हे 
जितत मात्मा ने सामायिक के चरम शिखर पर पहुंचकर सामायिक के उत्कपं 
को प्राप्त कर लिया है 1 देसे सान्निध्य को प्राप्त करने से कोद लाभ नदी 
होता, जिसने स्वय सामायिक का अभ्यास नदी किया है । एसा सान्निध्य नीर 
सधिक असामायिक की ओर ले जाएगा 1 सान्निघ्य का वहत वडा प्रभाव 


=. किसने कहा मन चचल हं 


“बन्धो { कोधं ¡ विधेह्‌ किञ्चिदपरं स्वस्थाधिवासास्पदं, 

श्रातर्‌ ¦! मान { भवानपि प्रचलतु, त्वं देवौ ! मये ! ब्रज । 

हहौ ! लोभ ! सखे यथाभिलषितं गच्छ हतं वश्यता, 

भीतः शान्तरसस्य सम्प्रति लसद्वाचा गुरूणामह्‌म्‌ ॥' 

-- "भाई क्रोध ¡ अनब तुम अपना दूसरा ठिकाना खोजलो। इस 
स्थान मे तुम्हे मव अवकाश नही है क्रोधने सोचा--"यह्‌ क्या? यहुकसा 
पागल हं ? हम अनन्त काल से साथ रह्‌ रहे है, भाज अचानक मुशे बाहर 
दकेल रहा ह । यह्‌ क्या हो गया ? ` साधक ने मान को सम्बोधित कर कहा- 
भाई मान ¦ तुम भी चले जाभो। है देवी माया ! मव तुम्हारा यहा कोई 
काम नही दहै तुम भी चली जाओ ।' सवने सोचा, शायद साधक पागल हो 
गया हं, अन्यथा वह्‌ अपने जीवन-साधियो को चले जाने के लिए क्यो कहता ? 
हमने कभी यह्‌ सोचा भी नही था कि इससे बिष्ठडना पड़ेगा । यह्‌ हमे इस 
प्रकार चूनौती देगा । यहु हमारे समफसे परेकी बातथी) इतने मे साधक 
ने कहा-- "अरे भाई लोभ । तुम भी अपना स्थान खालीकरो। यहासे जहा 
चाहो चले जाओ ।' क्रोध, मान, माया ओर लोभ चारो असमंजस मे पड 
गये । उन्होने कहा ठम सदा तुम्हारे साथ रहैर्है। एक क्षण केलिएभी 
हमने तुम्हारा साथ नही खछोडा। तुम्हारे सुखमे भी हम साथ रहे ओर दु.ख 
मे भी हमने तुम्हार साथ निभाया । आज तुम हमे दौड रहै हो, यह्‌ अन्याय 
है ।' 

साधक ने कहा--"जव मै सोयाथा तव तुम जागते थे। जव तकम 
सोया रहा, तुममेरेमे वने रहे । आजमै जाग गया ह । मेरी मूर्छ टूट 
गयी है । एेसी कोई अमृत-वर्षा हो रही है जिसमे.मे आकण्ठ-मग्न हू । अव तुम 
नही रह पाग । यै सोया रहता ह तव ही तुम कुद्धं कर पाते हो । जागने 
के वाद तुम अकिञ्चित्‌कर हौ जतिदहो। मालिकसोतादहै तव घरमे चौर 
घूस जाते है, घर मे रह सकते हँ, किन्तु जव मालिक जाग जाता है तब चोर 
घरमे नही रह्‌ सकते ।' 

जीवन मे जव कोई आत्मिक उन्मेप जागता है, आध्यात्मिकं घटना 
घटित होती है तव सारी दिशा वदल जाती है भौर सारी शक्ति श्रेयस्‌ 
की दिशा मे प्रवाहित होने लग जाती है। यह्‌ मात्मिक उन्मेष ही सामायिक 
है । यह जागना ही सामायिक है! सामायिक, समता, साम्य तव घटित होता 
है जव स्वानुभाव का एक लवभी जागृत हो जाता है । जव तकस्वका 
अनुभव नही होता, आत्मा का अनुभव नही होता, यात्मा का उन्मेष नही 
जागता तव तक जीवन मे सामायिक घटित नही होता । 

सामायिक भौर चैतन्य काञनुभव- दोनो साथ जुड्‌ हुए ह । जितना- 
लिठना चैतन्य का अनुभव उतनी-उतनी सामायिक । जितना-जितना सामायिक 


शक्ति की श्रेयस्‌ याता २०३ 


उतना-उतना चैतन्य का अनुभव 1 परानुभव ओर स्वानुभव-ये दो विरोधी 
दिशाएं है ! ये कभी मिलने वाली नही है! परानुभवे भी चलता रहे भौर 
स्वानुभव भी होता रहे, यह्‌ कभी सभव नही है। दो समानान्तर रेखाए 
कभी नही मिलती । परानूभव ओौर स्वानुभव दो समानान्तर रेखाए ह । 
परानुभव भौर सामायिक साथ-साथ भले ही चङे, पर वे परस्पर कभी नही 
मिल सकते ! सामायिक करने की भावना तव जागती है जवं स्वानुभव का 
उन्मेष होता ह । 

उन्मेष ओर निमेष- दोनो कां क्रम सततं चलता रहता है तरे 
उस्तीरहै। तरगे गिरतीहि। तरगो का उम्मेष होता है। तरगोका निमेष 
होता है । पलक खलती है । पलके गिरती ह । पलको का उन्मेष होताहै। 
पलको का निमेष होता है । यहु उन्मेष ओर निमेष का चक्र चलता रहता दे । 

आत्मिक उन्मेष जागा, किन्तु वह॒ स्थायी कंसे हो, यह महत्त्वपूणं 
वात है । जो ज्योति जली, वहु अखड ज्योति कंसे चने, शाश्वत ज्योति कंसे 
वने, उसमे निमेष आए ही नही, सदा उन्मेप ही रहै, यहु कंसे सभवहो 
सकता है ? इसके लिए साचचिध्य की जरूरत है । इसके लिए मन की शक्तियो 
का प्रयोग मौर सकल्प-गक्ति जरूरी है । 

सवसे पहली वातत है सान्निध्य की । कोई व्यक्ति समताकी यात्रा 
प्रारम्भ करता है, यह्‌ जनजानी यात्रा है, अज्ञात यात्रा यह वहं मागे है 
जिस पर वह्‌ पहुते कभी चला नही है । यह वहं दिशा है जिस दिशामे पैर 
कभी भागे नही वट है । अज्ञात मागं मे सहारा अपेक्षित होता है । अन्यथा 
व्यक्ति भटक जाता है । जहाजो के लिए भी दिशा-निर्देश यत्र की आवश्यकता 
होती है, जो दिशा का ठीक निर्देश दे सके। इसी प्रकार इस भन्ञात यात्रामे 
किस्ती-न-किसी व्यापक या गमक साधन की जरूरत होती है, जिससे ठीक 
दिशा का पत्ता लग सके ओर सही दिशामे यात्रा हये सके । मध्यात्म के इस 
अनजने मागं पर पादन्यास करने से पूवं साधक सान्निध्य कौ याचना करता 
है । वह कहता है-- करेमि भते ! सामादयं--भगवान्‌ ! मै सामायिक मे 
उपस्थिति हो रहा हु, मे सामायिक कर रहा हू, भापकी सन्निधि मुके प्राप्त 
हौ, जापका सान्निध्य मुभे प्राप्त हो । मै मापकी साक्षीसे इस मार्गे पर चल 
पडा 1 

वह्‌ सामायिक करता है भगवान्‌ की साक्षी से । वहु पहले सानिनघ्य 
को अपने मे उतारता है । वह॒ उस आत्मा के सान्निध्य को उपलब्ध होता ह 
जिस आत्मा ने सामायिक के चरम शिखर पर पहुंचकर सामायिक के उत्कं 
को प्राप्त कर लिया है] पसे सान्निध्य को प्राप्त करते से कोई लाम नही 
होता, जिसने स्वयं सामायिक का अभ्याख नही किया है । रेता सान्निध्य मौर 
जधिके असामायिक की गोर ले जाएमा । सान्निष्य का वहत वड़ा प्रभाव 


अ किसने कहा मन चंचल है 


होता हे । कोई व्यक्ति सामायिक कै पथ पर चल रहा है अौर उसे सान्निध्य 
मिलता है मसामायिक की गोर ले जाने वाते व्यक्ति का, विषमता की मर 
ले जाने वाले कातो व्यक्ति भटक जाएगा । वह कहेगा-- कहा जा रहे हो ? 
हिसा ओौर उत्पीडन किए विना रोटी कमाकर कंसे खा सकोगे ? क्था विना 
पसे के वाल-वच्चौ को पढ़ा पाओगे? क्या रहने के लिए मकान वना 
पाओोगे ? क्या आधुनिक सुख-सुविधाम का उपभोग कर सकोगे ? तुम कहा 
भटक गए ? यह्‌ सामायिक का रास्ता गलत है। व्यक्ति एेसा भटकता 
है, मागे-च्युत होता है कि सामायिक कही रह जाती है । इसलिए सान्निध्य 
एेसा मिले जो समताकीभोरले जा सके, जिससे यह सतत पेरणा गौर 
स्फुरणा मिलती रहै कि जीवन मे यदि सामायिक उपलब्ध नही हुआ तो कु 
भी उपलब्ध नही हभ । सव कृद पाकर भी व्यक्ति दरिद्र है, यदि उसे 
सामायिक प्राप्त नही है। 
जव हमारे सामने एक परम पवित्र आत्मा विराजमान रहती है, उस 
परम अत्मा का साच्निध्य हमारे अन्तकरण मे, हमारी चेतना के कण-कण मे 
विद्यमान होता है, उस समय कोई भी शक्ति हमे समता से विचलित नही कर 
सकती । 
सिधि का अथं है-निकटता । जब सामायिक के चरम शिखर को 
उपलन्ध आत्मा के साथ हमारी एकात्मकता होती है, तव सहज ही हमारे 
जीवन मे सामायिक का अवतरण हो जाता है। सामायिक जीवन की एक 
वहत बड़ी घटना है । जब व्यक्ति सभी पापमय प्रवृत्तियो से अपने अस्तित्व 
को प्रथक्‌ अनुभव करता है तव सामायिक घटित होतीटै। जव तके सावद्य 
कर्मो के साथ, क्लेश मे डालने वाले कर्मो के साथ अपने अस्तित्व को जोड़ता 
चलता है तव तक सामायिक धरित नही होती । जव व्यक्ति भपने अस्तित्व 
को पृथक्‌ देखना शुरू करता हैँ भौर भपने अस्तित्व से परे की सारी वस्तुभो 
को भिन्न देखता है, उस क्षण मे जीवन मे सामायिक घटित होती है । जितनी 
भी सावद्य प्रवृत्तिया है, राग-दरेप की प्रवृत्तिया हु, जिनको हमने अस्तित्व का 
अग वना रखा है, जत्र तक उनके साथ अभिन्नता की दृष्टि बनी रहेगी तव 
तक सामायिक अवतरण नही होया । जवं यह सम्यगृ्‌द्ष्टि भा जाएगी-ये 
विजातीय तत्तव मेरे अंग नही है, ये सव पर, ह, मेरे स्वत्व पर अधिकार जमाए 
हए है, मूके दु.खके चक्रमे उलि हृए ह तव सामायिक धटित होगी । 
हम सामायिक को उपलब्ध करने के लिए मन की शक्तियो का प्रयोग 
करे । मनकी शक्ति का प्रयोग भनाव्यक नही दहै । वह श्रम नहीह। 
मन की पहली शक्ति है--कल्पना । कल्पना-षक्ति का उपयोग किण 
चिना कोई भी आदमी वडा काम नही कर सकता ध्यान के अभ्यात्त 
काल मे हम वार-वार कहते है--“कल्पना मत॒ करो, कत्पना मत करो, 
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विकल्प मत करो !' किन्तु कामि के समय कल्पना की बहुत अपेक्षा होती 
है । नििकत्प शक्तिके दारा कत्पनाशक्ति का विकास हौतादहै।! यहनत 
माने कि निंविकल्प दशा मे ओर कंत्पना की मनोदणा मे कोई सवधा चिरोध 
है । उनमे सर्वथा विरोध नही है । ध्यान-काल मे कोई विकल्प न करे, कोई 
केत्पना न करे शक्ति के सवधन के लिए 1 ध्यानमूक्त काल मे कल्पना करे । 
दोनो जरूरी है \ ध्यान के चिक्रास के लिए कल्पना करना बहुत जरूरी है 1 
ध्यात्‌ मे वैठने से पूवं कल्पना करनी चाहिए । अहत्‌ की कल्पना केरे ! मन 
मे एक स्वस्य आकृति का निर्माण केरे । जवे तक कोई आकृति स्पष्ट नही 
होती तब तक काम भागे नही बढ सकता ! सवसे पहले कल्पना करनी होती 
द, एक चित्र का निर्माण करना होता रै कि मै यह्‌ बनना चाहता हू! ध्यान 
मे यहे क्षमता है कफि वह व्यक्ति को अपने सकल्पं के अनुसार ठाल सकता 
है । जसा चाहे वैसा वने-- इसमे ध्यान माध्यम वनता है । एक व्यक्ति 
चाहता रै कि मै अमृक्त व्यक्ति को पीडित करू, ेसी शक्ति भीध्यानके 
दारा ही प्राप्त होती है, एकाग्रताकेट्ाराही प्राप्त हत्ती है । एकाग्रता के 
दारा शक्ति को अजित कर अनेक व्यक्ति दूसरों का उत्पीडन करते रहै दूसरो 
को सतात हु, सृटते है भौर मार भी डालते है । कोड व्यक्ति किसी का भला 
करना चाहे, अच्छा करना चाह तो यहु शक्तिभीध्यानके माघ्यमसे ही 
प्राप्त होती है। आत्मविकास करते वाले व्यक्ति का यह्‌ पहला कर्तव्य है 
फि जो वनेन है उसका वह चिन्न वनाए । जव तक यह नही होता, तव तक 
जो बनना होता है, वह्‌ नही वना जा सकता । 
इसके पश्चात्‌ संकत्पशक्ति का उपयोग करे, इच्छाशक्ति का उपयोग 
करे । जो हमारी भावना है, उसमे प्रवलता लाए । भावना मे प्रवलता का 
नाम ही इच्छाशक्ति, संकल्पशक्ति या दृढ निश्चय है 1 जव इच्छाशक्ति प्रवल 
दती दै तव "वनने" की दिशां भँ गति प्रारभ हो जाती है । उच्छाशक्ति के 
रो विचारोयेहेसे प्रकपन ष॑दा होते हक हमाय परिणमने प्रारम्भदौ 
जाता हे । न केवल्‌ हमारे विचारो मे प्रकंपन शुरू होता है किन्तु जाकाण- 
मडल भौ प्रकपित हो उरुता है ! वायुमंडल मे प्रकपन होते है जौर वह घट्टित 
होने लग जाता है,जो होनाहै। 
ह्म कभी-कभी सुनते हँ कि अभूक्त व्यक्ति ने भगवान्‌ का साक्षात्कार 
रर लिया । कंसे किया ? --यह्‌ एक भ्रषन है । जिस व्यक्ति के मन मे महावीर 
व चित्र स्पष्ट था, उसने महावीर का साक्षात्कार करर लिया! जिसे व्यक्ति 
"मनभरामया कृष्ण का चित्र स्पष्ट या, उसने राम या कृष्ण का साक्षात्‌ 
$र तिया । यह्‌ साक्षात्‌ उसी खूप मे होता दै विक्र ख्पमे व्यक्ति ने महावीर, 
पमयाङ्प्णकोदेखारहै, जाना, समाषै। जित्त व्यक्ति कै मनमे 
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लिये । न जाने कितने भक्त कितने भगवानो को देख लेते है । वे देखते उसी 
भगवान्‌ को हैँ जिसका चित्र मन मे स्पष्ट होता है | दूसरे भगवानो को नही 
देखा जा सकता है । इसका तत्पं यही है कि पहले हमने एक चित्रे वनाया । 
फिर कल्पनाशक्ति या सकलत्प शक्तिके द्वारा वायुमडल को इतना भादोलित 
कर दिया, इतनी तरगे पेदाकरदी करि सारा वायुमडउल प्रकपित हौ उठा 
मौर उसमे से जो हमारा इष्ट था, उसकी आकृति हमारे सामने स्पष्ट हो 
गयी । यही हमारा साक्षात्कार है) 

तीसरी शक्ति है -- एकाग्रता । इसका भी उपयोग करे । हम जो होना 
चाहते है, उसी ओर मन की सारी शक्ति को प्रवाहित करदे! भटकावको 
भिटा दं । मन की शक्ति जव इधर-उधर दौडती रहै, एक लक्ष्य की ओर 
प्रवाहित नही होती तब सफलता नही मिल सकती । मन की ऊर्जा जव एक 
दिग्रागामीहोतीदहै तवे हम जो बनना चाहते है, वह वन जाते रह । 
एगायणरयस्स'--जो एक ही आयतन मे रत होताहै, जो एक ही आयतन 
कगे देखता है, वह्‌ उस बायततन तक पहुच जाता है । हम सीधी दिशामे चले, 
परिक्रमा न करं । परिक्रमा करने वाला उस निश्चित वर्तृलमें ही घूमता 
रहता हे, भगि नही वढ पाता । आगे वहु बढठतादहैजौएकहीदिणामे चलता 
रहता है । मन की सारी ऊर्जा को एक दिशा मे प्रवाह्ति करना सफलता का 
चिह्व है । जव तीनो शक्तियो --कल्पनाशक्ति, सकल्पशक्ति ओर एकाग्रता की 
णक्ति-- का उपयोग सम्यक्‌ होने लगता है, उस समय हम तन्मय होकर ध्यान 
की स्थिति मे चले जति है। 

हमारा ध्येय है सामायिक । हम है ध्याता प्रश्न होता है-ध्याता 
मौर ध्येय के वीच कितनी दूरी है ? इसका कुं निश्चित उत्तर नही दिया 
जा सकता । किन्तु इसके लिए एक सिद्धात स्थापित किया जा सक्ता कि 
जितनी व्यग्रता उतनी दही दूरी, जितनी एकाग्रता उतनी ही दूरी कौ कमी । 

मनकीदो भूमिकाएर्है। एकै व्यग्रताकी भूमिका भौर दूसरी ह 
एकाग्रता की भूमिका । व्यग्र मन अर्थात्‌ एक अग्र--ञआलवन पर न टिकनें 
वाला मन, नाना अग्रो-अटंवनो पर भटकने वाला मन उसका भटकाव 
कभी नही मिटता । एकाग्र मन अर्थात्‌ एक ही भग्र पर टिकने वाला मन) 
इसमे भटकाव मिट जात्ता हि । 

ज्ञान की दो अवस्थाए है -- ज्ञान मौर ध्यान । दोनो ज्ानरहै। जी 
चेतना चंचन है उसक्रानामहं ज्ञान ओरनजी चेतना स्थिरै, उसका नाम 
है ध्यान । प्रत्येक ध्यान जान दहै । एेसः कोई भी ध्यान नहीदैजोनाननदी, 
अनलान हो । किन्तु प्रव्येक ज्ञान ध्यान नही । व्ही जान ध्यान टे, जो एकाग्र 


ह, एक आवन पर चलने वाला दै 1 
घ्याता अर ध्येयमे वहूतवडी ह्वुरी दहै उमे पाटना बहूत्त करटिन 
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होता है। जब साधक इसदूरीको पाटने का प्रयत्न करता दहै तव वीचसे 
अनेक अवरोध आ जाते ह । ध्यान भगहो जाता दहै । एकाग्रता मिट जातौ 
दै । मन बाहर की चीजोमे उलभ जातादहै । ध्येय धूधला हो जातादै, छूट 
जाता है! जव ध्येय की दिशा मेँ गमन दही नही होता या भटकावदहो जाता 
है तव ध्येय उपलब्ध कंसे हो सक्ता? दूरी तभी मिट सक्ती है जव हमारे 
मन की गति निरतरध्येय की दिणामे होती दै! जवं मन व्यग्रता से शून्य 
हो जाता है तव ध्येय की निकटता होने लगती है । जव निकटता वटत्ते-वदते 
हमारे चरण ध्येय तक पहुच जाते हैँ तथ मन कीजो स्थित्ति बनती है, चह है 
तन्मयता । तन्सय हो जने का अथं है-एक ही जाना । ध्येय भौर ध्याता 
तव दो नही रहते, एके हौ जति दहै! पूर्वं मिट जता मौरध्येयका रूप 
अवत्तरित हो जाता) पूवं व्यक्तित्व समाप्त हौ जाता ओीरध्येयका 
न्यक्तित्व समाविष्ट हो जाता है। वहा भै" समाप्तही जाताहै। जो वनना 
होता ह वह घटित हौ जाता है 1 ध्याता स्वय ध्येय रूपं वन्‌ जातां है! फिर 
व्यक्ति अलग नही होता भौर सामायिक अनग नही होत्ती 1 व्यक्ति स्वयं 
सामायिक वन जाता टै । फिर वहु एेसा नही कहं सकता कि “मै सामापिक 
कर रहा हु 1" कौन केरमे वाला भौर कौन सामायिके ? भं सामायिक 
करता हू" -- इसका तात्पयं है किएक करने वाला है मौर एक कौ जानै 
वाली वस्तु है। यह्‌ भेद समाप्त हो जाताह 1 तव मै" ओर 'सामायिक' दो 
नही रहते 1 करने की वात छूट जाती है । सामायिक जीवन मे यवतरितदहौ 
जाती है 1 समताके ष्येय को उपलब्ध करने के लिए जीवनम सामापिक की 
घटना धटित होनी आव्यक होती है । इसकी स्पूति कफे लिए चारो प्रकार 
की शक्तियो का उपयोग करना होता है - 


१ कल्पना की शक्ति ३. एकाग्रता की ण्रक्ति 
२ इच्छा की श्षक्ति ४ तन्मयता की शक्ति 


जवये चारो रक्तया साधक को उपलन्ध हो जाती है, तव जीवनम 
सामायिक अवतरित होती है! यह्‌ केवल सामायिकू्की ही प्रक्रिया नहीह। 
जो भी ध्येय वनाए, जो भी चित्र वनाए, जिसको उपलव्ध दोना चाहते ह, 
उसकी यही प्रकिया! इसी प्रक्रियाके हाया हमनजो चाहे ठह साध सकते 
हे, उसे उपलच्छ कर सकते हैँ । यह एक वहत ही महत्तवेपूणं प्रिया है । 

ट्म प्रेषा का अभ्यास करते रहु। हमारा ध्येय है--यैनन्य का अनुभव 
रता ! यह्‌ ध्येय तो हमने चन लिया किन्तु प्रेलाध्यानमे हम नवमे पहने 
च्मडो को, हदय को, फिर मास को, फिरमज्लावार नक्तम, फिर अौर्‌ 
पर्चोजो क्ते देखने जाते हं रीर मे सित्तनी गदगीरह -उनन्ये देखना 
सिम्निररेतेहै। ध्येय तो है आत्मा के यनु्वनग्न स्वर देखत र टन 


न्द श [पर १। 


नरा चजो को 1 यह्‌ दितेघ-चा लगता । किन्तु यह तिगिधी त्रात 


< 


€ 


कै 
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है । दिशा का मटकाव नही है सही दिशामे हमारी गति काक्रमरै। हमे 
चैतन्य का अनुभव करना है । चैतन्य क्या माकाश से टपकता है ? हम वन्दर 
तो नहीं है, जिसने मगरमच्छ से कहा था कि तुम मेरा कलेजा चाहते हो पर 
मे तौ अपने कलेजे को साथ लेकर नही फिरता । उसे भँ वृक्ष पर टाग आया 
ह । आदमी वन्दर नही है । वह्‌ नहीं कह सकता कि मै मेरे अध्यात्मको, मै 
मेरी सामायिके को कटी अन्यत्र रखकर आया हूं । मादमी विकसित चेतना 
वाला प्राणी है) वहु बन्दर की तरह अल्प विकसित प्राणी नहीहै। 

जी व्यक्ति अपने जीवन मे कुच घटित करना चाहता है, अपने चैतन्य 
कौ यात्रा करना चाहता है, वह्‌ यहु बहाना नही कर सकता किं मेरा चैतन्य 
कही वृक्ष पर टंगाहुभादहै। सारा का सारा चंतन्य इसी शरीरके भीतर 
अवस्थित है) जव वहु शरीरके भीतर, तव उसे प्राप्त करने के लिए हमे 
शरीर फी यात्रा करनीहोगी। इस याच्राक्रा प्रारम्भ ह्मे चमडी से करना 
होगा । फिर एक-एक आवरण को पार कर हमे नाडी-संस्थान तक पहुचना 
होगा । फिर हमे तजस शरीर को पार करना होगा| तैजस शरीर हमारी 
समस्त प्रवृत्तियो का सचालकदहै। हमारी प्राणशक्ति तजस शरीरके दहारा 
पराप्त होती है । उसके पश्चात्‌ हमे कमं शरीर की यात्रा प्रारम्भ करनी होगी, 
जहाः से सारी शक्तिया उमड-उमडकर आती ई । ये सव छोटे-मोटे भरने है । 
महाप्रपात तो वही कर्म-शरीरदहै। सूक्ष्म करमं-शरीर के एक-एक अणु परः 
भनादिकाल से चिपके हुए संस्कारो को देखना होगा अर एक-एक को पार 
करने का प्रयत्न करना होगा | 

सुक्ष्म शरीर का बहत वडा ससार है । वह इतना वड़ा संसारहै कि 
आज के अरवो-खरवों दृश्य संसार इसमे सहजता से समाविष्ट हो सकते हं । 
इतना वड़ा ससार दूसरा है नही । कुं तारे एेसे है जिनमे सात नील पृथ्विया 
समा जाती ह । किन्तु सूक्ष्म क्म॑-शरीर के सामने ये तारे भी छौटे है । इसमे 
अनन्त संसार समाहित है । उस अनन्त संसार को, अनन्त सस्कारो के समार 
कोहुमे पार करना हयेगा। उसको पार करते ही चतन्य का अनुभव प्रारम्भ 


हो जाता ह । 
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१. व्यक्तित्व के ह्‌ खंड-- 
भौगोलिक व्यक्तित्व-जो भकार-प्रकार देत्तादहै, 
आनुवशिक च्यक्तित्व--जो जन्म के साथ~साय वहत कु देता ह्‌ । 
सामाजिक व्यक्तित्व--जो चिकासं आर प्रकाण का अवसर देता ट्‌) 
० शारीरिक व्यक्तित्व--जो तृप्ति-अन्रृप्ति कौ अनुभूत्ति का माध्यमः 
वनता है ) 
मानयिक्र व्यक्तित्व --जौ सवके दायित्वयो आौर प्रतिक्रियामओ का भारः 
अकेला टोता है । 
परामानसिक व्यक्तित्व -जी व्यक्ति के सभी प्रकारौ पर अपना 
स्वामित्वे रखता है, स्वको अपते प्रभाव तै 
सचालित करतादै। 
२. सामायिक है- व्यक्तित्व के नव निर्माण की प्रकिया । 
२३. सामायिक है--रेचन की प्रक्रिया । 
४. सामायिक है-- अतीत के व्यक्तित्व को विमथित कर नए व्यक्तित्व कोः; 
घटित करने की प्रक्रिया 


© 


© 


@ 


© 
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हमारा व्यक्तित्व छह खडो में विभाजितदहै। ये खड कर्मशास्त्रीय 
अवधारणा के आधार पर होते है। कर्मणास्तर के अनुसर मैने इन छह खडो 
"पर व्यक्तित्व को देखने का प्रयत्न किया है । ये छह खड है --- 


१ भौगोलिक व्यक्तित्व ४ शारीरिक व्यक्तित्व 
२. आनुव शिक व्यक्तित्व ५ मानसिक व्यक्तित्व 
३ सामाजिक व्यक्तित्व ६ परामानसिक व्यक्तित्वे । 


सवसे पहला हं - भौगोलिक व्यक्तित्व! हमारा एक व्यक्तित्व एेसा 
हता हं जिसके निर्माणमे भूगोल का वहूत बडा अनुदान हता है । एक व्यक्ति 
भारतमे जन्मलेताहै । दुसरा व्यक्ति भरूरोपमे जन्म लेताहै। एक व्यक्ति 
उत्तरमे जन्मलेताहै। दूसरा व्यक्ति दक्षिणमे जन्म लेतादहै। दोनोमे 
अपनी-अपनी विशेषता होती है । यह विशेषता भौगोलिक है हम व्यक्ति के 
वणे, रहन-सहन आदि को देखकर जान लेते कि यहु अमुक देशका, 
अमूक प्रान्तका है । उसकी क्षेत्रीय विशिष्टता उसके भौगोलिक व्यक्तित्व को 
उजागर करती दहै । 

' आनुवशिकता का भी व्यक्तित्वमे वहुत बडा अवदान होता है। 
आनुवशिकता का भी एकं पूरा व्यक्तित्व वन जाता है। माता-पिता के गुण- 
दोष सतान मे सक्रात होते है । माता-पिता के अवयव, अवयवो के गुण-दोष 
-सतान मे सक्रमित होते है । सतान माता-पिता का मिश्रणरहै। उसमे तीन 
अवयव माता के ओर तीन अवयव पिताके होते ह। मनुष्य मनुष्य जसा 
नोता है, वह हाथी जसा नही होता। इसका कारण है--आनुवशिकता) 
-आनुवशिकता ही यह्‌ निश्चित करती दहै कि मनुष्य मनुष्यके माकारकाही 
हयेगा, हाथी के माकार का नही । मानव को सानव आकार मिलता है, मास- 
-पेशिया मिलती है, अस्थि-सस्थान, मस्तिष्क आदि मिलते है, वह सव आनु- 
वशिकता फे कारण मिलता है। 

व्यक्तित्व का तीसरा खड है-- सामाजिक व्यक्तित्व । समाज के 
कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व वनता है । वहु समाजसे परे रहने पर नही वनता। 
एक भादमी दूसरे से वातचीत करता है, स्पष्ट बोलता है । अपनी वात दूरौ 
को समाता है भीर दूसरो की वात स्वयं समभताहै। वह विकास समाजके 
आधारपरही होतार! यदिसमाजनदहौतो यहं विकात नही हौ सकता । 
एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करता है, लेन-देन करता ह, यह साय 
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सामाजिक व्यक्तित्व है । जितनी परस्परता है वह्‌ सामाजिकं व्यक्तित्वं है । 
समाज के नियम है, समाज की व्यवस्याए है गौर समाज की अवधघारणाएु ह| 
एक व्यक्ति एक प्रकार की वेशभूषा पटेनता है भौर दसरा दूसरे प्रकार की । 
यह्‌ सामाजिक प्रभाव जो व्यक्ति जिस समाज मे रहतारहै वह उसकी 
अवधारणा कै अनुसार वस्व पहुनत्ता है ओर यदि वह्‌ कु भी परिवततंन करता 
है तो वह्‌ स्वयं एक प्रष्नचिह्व वन जाता है 1 वेशभूषा, व्यवहार ओौर गाचार- 
विचार-ये सारे हमारे सामाजिक व्यक्तित्व के कारण है! यदि व्यक्ति अकेला 
व्यक्ति होता, यदि उसका सामाजिक व्यक्तित्व नही होता तो शायद वह्‌ अपने 
तक ही सीमित रहता, वहुत विकास नही कर पाता। 

व्यक्तित्व का चौथा खड है-शारीरिक व्यक्तित्व । शरीरके आधार 
पर हमारा एक व्यक्तित्व निमितहोता दहै! शरीर की अवधारणाजो के भाघार 
पर, शरीर की दीप्ति कै यनुसार एक व्यक्तित्व निमित होता है । हमारे बहुत 
सारे कायं शारीरिक अवधारणा के आधार परहोतेरह । शरीरकी मांग 
के ाधार पर,शरीरकी तृप्ति मौर भतृप्ति के आधार पर्‌ अनेकं वजेंनाएं 
आर कायं कौ अनेक विधाए चलन सकती है) 

व्यक्तित्वे का पाचवा खड है-- मानसिक व्यक्तित्व । यह सव व्यक्तित्वो 
काभारदढोनेवालादहै 1 यहु सव व्यक्तित्वो के दायित्वौ गौर प्रतिक्रियाभो कां 
भार ढोतारहि। परामानसिक व्यत्तित्वोकाभारभी यही टोता हु) सभी 
प्रकार के व्यक्तित्वो के दायित्व का वहन करना, प्रतिक्रियामो को मलना, 
क्रियाभो का उत्सर्जन करना- यह सव मानसिक व्यक्तित्व करता दै। यह 
व्यक्तित्व मन के आधार पर खडा है 1 इसने मान्यताएु वना रखी ह । इनमे 
दोनो प्रकार की मान्यताए है- वर्जना की मान्यताएु गौर बह्ूत करने की 
मान्यताए्‌ । हमने इतनी मान्यताए खडी करर्खीदहं कि पूरा मानत्िक 
व्यक्तित्व हमारे ऊपर छाया हुआ दै । 

ये पाचो व्यक्तित्व स्पष्ट ह! इनकी प्रतिष्ठापना के तिएु वहत तकं 
सपेक्षित नही ह । बहुत सरलता से इन्दे समभाया जा सकता है। व्यक्ति पर 
माता-पिता का, समाज का, परीर का रमन काप्रभावदहोता है) ये 
एसी उजली, सफेद चाते है कि इनको देखने के लिए दीया जनान कौ धाव 
प्यक्ता नही टोती! जो 


स्वयम स्पष्ट है उसके लिए प्रयाण जावः्यज् नही 

ह। 
हमारे व्यक्तित्व का छठा उट है -- परााननिक व्यन्तित्व । यह दिषा 
र्जा ह तमस्‌ मदे, अधरे महै । प्रपट नटी है 1 किन्तु यह्‌ ना व्यक्तित्व टै 
सः ुपोने दूरे पायो व्यक्तित्वकी नन्त द । ब्ट चाह तो भौगोदिक, 
गनुदधिक, सामाजिक, शारीरिनः सौर माननिग्- समी प्रभायो कौ नष्ट 


वीवी) 
| 


हन 
ऊर रपत 


क्ताहि। दनान अौर्‌ दिगाद्ना, नष्टि ओं 


^ किसने कहा मन चंचल रह 


तिर्माण---सब कुखं इसके हाथमे रै! यह्‌ भीतर दधिपा रहकर इस प्रकार 
सचालन कर रहादहै कि सन इसके इशारे पर नाच रेह 

वतंमान वंज्ञानिको भौर मानसशास्त्रियो ने वहत वडी कांति की । 
उन्होने कहा-- चेतन मन केस्तर पर याभौतिकस्तरपरजो घटित हो रहा 
दै वहं अचेतन मन का प्रत्तिषिम्ब है । यह्‌ भौतिक जगत्‌ मे वहत बडी घटना 
है, जो समूचे सिद्धांत को बदल देती दहै । जहा केवल शरीर या स्थूल मन के 
आधार पर सारी अवधारणाए चलती है, उस स्थिति मे यह प्रतिपादन सामने 
आया कि व्यक्तिजो स्वप्न लेतादहै, व्यक्तिके मनमेनजो वासनाए उभरतीषहै, 
जो वासनाए है, वे सब दमित वासनाषए स्वण्नमे उभरती ह भौर जागते से 
उभरती रहै! 

मनकेदोस्तरदहै-- चेतन मनका स्तर ओौर अवचेतन मनका स्तर । 
अवचेतनं मनं का स्तर अत्यत शक्तिशाली हे । जितनी घटनाए घटित होती है, 
हमारे जितने आचरण है, उन सवका स्रोत है-- अवचेतन मन । कर्मशस्त्रने 
हजारो वर्षो पूवे इस विषय का प्रतिपादनकियाथा कि व्यक्तिजो कुकरता 
है उसके पीले कमं की प्रेरणा हत्ती है) 'कम्मुणा जायए-क्मंसेही होता 
है । यही प्रेरक तत्वह । हमारे सभी आचरणोका मूल स्ोतटैकमं। जो 
कमं सवित है, जो कमं अस्तित्वमे है, सत्तामे है ओौर जव वे उद्यमे भाते 
टे, जव उनका विपाक होता है तवं नाना प्रकार की घटनाए घटित होती ह) 
साल का सारा व्यक्तित्व उनके आधार पर चलता दहै । कमेशास्वकी भाषामे 
जिसे हम कर्मो का विपाकं कहते है, उसे ही मनोविज्ञान को भाषामे दमित 
इच्छामो का उभार कहतेहै। दोनो काआशयतो निकटदहैही, भाषा की 
दूरी भी नहीदै। 

हमारे समूचे व्यक्तित्व के पीछे, व्यक्तित्व मे घटित होने बाली घटनामौ 
के पीदे जो रहस्यमय सत्ता छिपी हुई है, वहू है क्ष्म शरीरया क्म॑णरीरकी 
सत्ता या सूक्ष्म शरीरीय चेतना को सत्ता । इसे हेम परामानसिक सत्ता कट्ते 
है । इस तक पहुचे विना किसी भी कायं या घटना कौ व्याख्या नहीकी ना 
सकती । 
कम का सन्ध परामानसिक है। एक व्यक्ति उसी भ्रुवडमे रहता दै 
जहा दूसरे लोग रदते ईह । कु लोगो पर भौगीलिकता का असर नही हौता 


न्‌ 


अौर कुद लोगो पर भौगोलिकता का प्रभाव होता ह 1 इसकी व्याख्या कंसे 
की जाए? यदि हम केवल भौगोलिकता के आधार पर उसकी व्याच्या करं 
तो पूरी व्याख्या नही हो सकती । पर मानसिक व्यक्तित्व उसमे परिवर्तन ला 
| देता है । आनृवशिकता की वात भी देसी ही. है । यह भी स्वया लागू होने 
वाला सार्वभौम सिद्धात नही दहै! शारीरिक, सामाजिक ओर मानसिक व्यक्तित्वं 
मे अनेक अपवाद मिलते है। उन सच अपवादो को घटित करन वाना 
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परामानसिक व्यक्तित्व है1 परामानसिक व्यक्तित्व व्यक्ति को चलते-चलते 
वदल देता टै । चेतन मन की इच्छाहोतीहै- साधना करू, ध्यान करू । किंतु 
परामानसिक व्यक्तित्व एक पेसी प्रक्रिया चाद करतादै कि ध्यान कही रह्‌ 
जातादै, सर्वथा छट जाताटै गौर व्यक्ति ध्यान की प्रतिक्ल अवस्थाओो मे 
चला जाता दै! मन कौ इच्छा कु होती है ओर उसके विपरीतही सव 
कुन्रं घटित होने लग जातां । कोई व्यक्ति सच्चरित्र है" सामाजिक प्रति- 
वद्धताभो, नियमो आौर अवधारणा को मानकर चलने वाला ह, विन्तु एसा 
कोई भकत्पित कायं कर वैठता है कि लोग आण्चयंचकित रह्‌ जाते ह। 
सोचते ह -एेसे आदमी ने यह्‌ जघन्य अपराध कंसे कर डाला? कितना 
समक्दार, बुद्धिमान्‌ ओर विवेकी था, फिरभी यह्‌ कार्यं कर वंठा। वहा 
लोगो की समभ काम नही करती । तकं के आधार पर भी इमे नही समा 
जा सकता । वहु कायं अताकिक अर भहैतुक है । कोईतकं यारहेतु स्पष्ट नही 
दीखता ! किन्तु उसके भीतर भी एक सूश्मरैतु दै. जो उस कार्यं को घटित 
करता हं 1 वह्‌ सृक्ष्महितु अन्दर काम करता है । हम इस सचाईको समक-- 
जव तक अतीत हमारा पीछा करता रहैगा तव तकहम जो चाहूतेहि, वह्‌ 
जीवनमे घटित नही कर पाएगे । अतीत का धूत हमारा पद्या कर रहाहै, 
हम इससे पीदा छृडाए । जन सा होगा तभी हम स्वतत्र ल्प मे अपना 
स्वतत्र जीवन सचालित कर पाएगे । वह्‌ हमारा पीला करता रहे, हम उससे 
न वचपाएतो हम स्वतत्र व्यक्तित्व को नही पनपा सकंगे। परतत्रता का 
सामना हमे पग-पग पर करना पडेगा । 

नामायिक करने वाला व्यक्ति इस वातसे वहूत सावधान नौर 
जागरूक रहता है, इसलिए वह कहता ह - "करेमि नते ! सामाइय सव्वं 
सावज्जं जोगं पच्चक्खामि जावज्जीवाएु तिविहं तिविहेणं भणेणं वायाए 
कयेणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि । तत्स मंते! 
पटिककमामि नदामि गरहामि अप्पाणं वोत्तिरामि ! "--'भते ! मैने आपका 
सान्निष्य प्राप्त किया है ने नमताभाव के साथ तादात्म्य स्थापित करनेका 
नक्त्प लिया ह 1 मने सावद्य कर्मो गौर प्रवत्तिणो को त्यागने का मकल्पकिया 
ह! म कोर भी अबाद्धनीय कर्मं नही क्गा। मनने, वचन से गौर काया से 
मे नाव कमन कल्गा, न कराञ्गा गौरन क्रनेवातेकाही अनुमोदन 
कर्मा 1 

यह्‌ बहुत ही स्वस्य नंकत्पहै। नाच्निघ्य भी उपलव्धदटै। सच कृ्ध 
खक्‌ ह 1 नाप-सायप नाधदकः शन सचार्रकेप्रति जागम्कःभीदटैकिमस यह 
नक्त्पतद दही पचितो नक्ता दै जव जतीन खा पीदा छट डाए) 
इननिएु वह्‌ साधन दोह्राता है--"पटिवकमामि नदामि गर्हामि हामि सप्पाणं 
चोनिरामि !* "मते । स्तीतमेमैने ङौ चरण लिप ये, मं उनका प्रति 
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करमेण करता हु 1 उस भूमिकासे अवरम नयी भूमिका मेलौटबायाहु। मै 
विषमता की भूमिकासे समताकी भूमिकामे लौट आयाहुं। मँअपने से 
दुर चला गया था, अपने स्नत्वसे दूर चला गया था, अपने घर को दौड कर 
वाहर चला गया था, अव मै अपने घरमे फिरलौटजाया हं । मँ निदा करता 
ह । मन विषमता का जौ आचरण किया था, भाज भें अनुभव करता हं कि 
वहु निदनीय मौर कुत्सित था । मँ गर्हा करता ह । सारा पापकर्म घृणित था । 
मादरणीय नही था ।* भै अपने सारे पुराने व्यक्तित्व का विसर्जन करता हू । 
जसे व्यक्तित्वका नव निर्माणकरताहुं! सामायिकसे पुवैजोमेरा 
व्यक्तित्व था, उसका विसर्जन करता हूं । आज सेमेरा नया जन्म होगा, 
व्यक्तित्व का नव निर्माण होगा ओर तए सिरेसे जन्म प्राप्त कर अपना 
जीवन धारण करूगा ।' 
यहु बहुत वड़ी जागरूकता है । जव तक अतीत का शोधन नही होता 
तव तकं हमारा सकत्प चलता नही हं । व्यक्ति दिन मे १०-२० वार सोच 
लेता है कि यह्‌ काम उच्छा नही है, मुभे नही करना चाहिए । किन्तु समय 
अतेहीवहीकामहौो जातादहै। इसी प्रकारक्रोधन करने की सोचताहै 
किन्तु घटना अति दही गुस्सा तयार है । व्यक्ति अनेके मनोरथ निमित करता 
है किन्तु जव अवसर गाताहै तव सारी वाते व्यथंहौ जाती रहै, विलीन 
हो जाती है एसा क्यों होता है? इसलिए होतादहै कि हम केवल 
वतमान को सुधारना चाहते है, किन्तु अतीत की निजया करना नही चाहते 1 
अतीते की निर्जरा किए विना, अतीत की शक्ति कोक्षीण किए विना 
केवल वतेमान को सुधारने की वात व्यथं हो जातौ है) वतमान मे रहना 
वहत ही जरूरी है । किन्तु वतमान मे रहना तभी सम्भव है जव अतीत 
पीदा करना छौडदे) अतीत को क्षीण करने का एकमात्र उपाय रै-- 
दरष्टााव का विकास 1 जिस व्यक्ति ने अपने द्रष्टाभावको विकरचित कर 
लिया, उस्ने अतीत से पना पिड छटुडा लिया । जिसने द्रष्टाभाव का 
चिकास नही किया, उसे भत्तीत भूत की भाति सताता रहता! जव वह्‌ 
घ्यान करने दढता है तव हजासो प्रकार की वासनाएं उभर भाती है । व्यक्ति 
निराश हो जाता है सोचता है--ध्यान मेरे वश्च की वात नही! ध्यनि 
मन की शांति कै लिए करता हू किन्तु ध्यान करनेके लिएवेव्ते ही मन 
अणात हौ जाता है। वह्‌ निराश व्यक्ति ध्यान को छोड देताद) जव तक 
द्रष्टाभावं का चिकास नही हौता तव तक स्थिति मे परिवर्तन नही हौ सकता । 
परे्लाघ्यान के अभ्यास से द्रष्टाभाव विकसित द्योता, सुस्थिर होत्ता (ठ 
हमारी चेतना की एेसी अवस्था निर्मितौ जातीहै कि जौ कुद धरित हाता 
है, वहे देखा जाता है, प्रतिक्छिया नही होती । साधक मात्र द्रष्टा रहे, प्र तिक्रिया 
न करे । द्रष्टाभाव का विकास होते ही प्र्तिचियाएं पीय रह जातीं) 
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अतीत को रेचन करनेके लिए दो आख्वन अपेक्षित ह-- कायोत्सगं 
भौर प्रेक्षा 1 जव साधक को यह लगे कि अतीत सता रहारहै,मन को 
भकभोर रहा है, वासनाए उधररहीहै, आकाक्षाएं वढरही है, लोभ व्ड 
रहा है, त्रष्णा वद़रहीदहै तव वहु कायोत्सगं करे! जोभी विचार आए, 
उसे देखता्रहे । विचारो को रोके नही 1 उन्हे माने का मूक्तं अवकाश दे। 
दरष्टाभावसे देखता जाए । जो आता है वह अपने भाप चला जाएगा) 
जव साधक द्रष्टाभावमे रहता है तव अतीत कुदं विगाड नही सकता । 
कर्मो का, सस्कारो का उभार होता है, उनका उदय होता दहै, साधक 
द्र्टाभाव से सव कुदं देखता जाता है । वे विपाक मे अते ह मौर मिट जाति 
ह । उनका आना-जाना चाल रहता है ओौर साधक का देखना चाद रहता 
है । यही प्रक्षाघ्यान की पदति है। 

आचाय हैमचद्र ने योगशास्त्र लिखा । उसमे वारहं प्रकरणरह । प्रवमः 
ग्यारह्‌ प्रकरणो मे उन्होने परपरागत ध्यान की पद्धत्तिका प्रतिपादन किया 
मौर वारहृवे प्रकरण मे अपने अनुभ्रूत तथ्यो का उत्लेख किया । उन्होने लिखा 
--मेजो कुद इस प्रकरणमे लिख रहा ह वह्‌ किसी शास्त्रे कै आधार पर 
नही लिख रहा ह, किसी परपरा के आधार पर नही लिख रहा हू, कितु मेरा 
अपना जो अनुभव है वहम यहा प्रकट कर रहाट! अपने अनुभवो केः 
प्रकटीकरण मे उन्होने वतायाकिःजो विचार माते, उन्हे रोको मत ॥ 
विचारो को रोकनेसेवे भीतरदव जाते है । उनफे ये विचार अज कौ मनो- 
विज्ञान की भापामे इम प्रकार कहे जाते है-- "इच्छाओं खा दमन मत करो । 
इच्छाओं का दमन करोगेतोवे जीर गहूरेमे चली जाएगी मौर फिर भयकम्‌ 
स्प धारण कर सनाएगी । 

आचाय कहते है-- "विचारो कौ रोको मत्त, दवाओ मत! तो वेणा 
युरे विचारोकोभी ञनेदे? धार्मिक लोग युरे विचारो को कैसे माने देगे । 
वे कदेगे --वुरे विचागे पर नियत्रण लगाना चाहिए । उन्हे तेकना चाद्िए ? 
आज कैः धार्मिक स्वय के वुरे विचारो के प्रत्ति इतने जागरुक नही टत, यितने 
जागस्कये दूमरोके वरे कर्मोके प्रतिरह्तेर्है। देदरूसरोको बुरे कर्मः 
से वचाने के निषु अनेकः प्रकार का नियन्त्रण रते दै, अनेक नियम~उपनिय्म 
वनते ट । एना यता कि मानो ध्रमं नियत्रणङे आधार्‌ पर्‌ चने रहए 
द । नियनणमे परिष्कार्‌ नही आना । यहे परिष्कार या निर्जरा फी पटति 
नटी ह्‌ । यह्‌नो एक एेमी पद्रततिह कि जिनने गोग द जाना दै, मिट 
नही । 

प्रारतिक चिकित्सा पद्तिदोपोको वाटर निकालकर स्यान् प्रदान 
ग्रता । दोप फो दवानी नही 


षे 9 १ न्क [ना वाग स य च ट्र नी ट्‌ क कको ‰ क~ 4 न (१ कन्व 
-नपुरेदिनः विवित्सा प्ति पचकम केद्रायदोपोन्य समाप्य एम 


२१९ किसने कहा मन चंचल है 


शरीर को स्वस्थ वनातीहै। 
एेलोपं थिक चिकित्सा पदति दोषो को दवाती है। जव दोष दव जाति 
दै तब व्यक्तिमे स्वस्थहोनेका ्रमपदाहोता है। कालान्तरमेये दोप 
उभरते है भौर व्यक्ति को दवोच लेते है। 
नियत्रण से बुराई को मिटाने की तुलना एेलोपेथिक चिकित्सा पद्धति 
सेकीजा सकती दहै । इसमे बुराई मिटती नही, उपशात होती है। जो उपशात 
होती दहै, वह्‌ उभरतीदहै। जो भिट जाती है, उसके उभारकाप्रषन ही 
` पैदा नही होता । मोहं कमं का उपशमन करने वाला वीतराग की स्थिति तक 
चला जा सकता ह । उसका वीतराग व्यक्तित्व प्रकट हो जाताहु। किन्तु 
उस साधक ने मोह्‌ के अणृओ को दवायाहै, उण्णांत किया है । उसने कषायो 
का उपशमन क्ियाहै) वे आत्मा भे दवे पडे है । उनका अस्तित्व वना हुमा 
है । निमित्त मिलते ही वे उच्खलते है ओर वीतराग व्यक्ति पुन अवीतसाग 
जन जाता है, नीचे चला जाता है, गिर जाता है । वह्‌ लक्ष्य तक नही पहुच 
"पाता । 
उपणशमन की प्रक्रिया, दवाने कौ प्रक्रिया, भीतर रहने देने की प्रक्रिया 
वहत ही खतरनाक होती है । वहुत सारे अधिकारी लोग प्रतिकूल घटना कौ 
दवाने मे अधिक विश्वास करते हैँ । वे भूल जाते है कि दवी हुई घटना भयकर 
रूप धारण करती है ओर उससे अपराध भी भयकर होतादै। 
हम दवा नही, परिण्कार करे, निजंय करे । विचार चाह अच्छाहो 
या बुरा, उसे दवाएु नही, खेलकर आने दे । जसे श्वास ओर शरीर की प्रेक्षा 
करते है, चैतन्य-केन्द्रो ओर कर्म~वपाको की प्रक्षा करते है, वैसे ही विचारो 
की प्रक्षा करे । विचारो को तटस्थभावसे देखते चते जए । विचार अपने 
आप विसजित हो जाएंगे | 
प्राणायाममे तीन वाते की जाती दहै रेचक, पूरक भीर कभक । 
१ हमारे व्यक्तित्वमे दो वाते प्राप्त होती हं - रेचक थौर पुरक, दछीडना भौर 
' लेना । कितु वास्तवमे देखा जाएतोलेने की वात गौण हो जात्ती ह, क्योकि 
" हम मानते है कि आत्मा पुणं है । आत्माको कुं भी तेना नही द । उपादेय 
कृं भी नही है । वहा केवल रेचन की वात प्रधान । हमारी पूणता इसलिए 
-प्रकट नही होती कि हम रेचन करना नही जानते । टमारे सकत्प, हमारी 
कामनाए ओौर भावनाए, हमारे मनोरथ इसीलिए अधूरे रह जातें किम 
-शेचन करना नही जानते । 
सामायिक के साथ रेचन की वात आवश्यक भगकेर्पमे जुडी हुई 
है । "तस्स भते! पडिक्कमामि सिदामि गरहामि अप्पाण वोमिरामि'-- यह्‌ 


रेचन की प्रक्ियाहै। | 
प्रत्येक साधक रेचन करना सीवे । अच्छविचार आनेपर्‌ खूण नहा 


च्यवितित्व का नव निर्माण २१७ 


गौर बुरे विचार अने परनिराशनहो।जोहोतादहै उसेहोनेदे। जव 
नए लोग ध्यान का अभ्यास करते ह तव वरे विचार अतेही घवरा जाते 
है) वे कहते है--गाज वहूत बुरा हुजा । म कहता ह--वहुत अच्छा हुजा 
कि उतनी गदगी वाहुर निकल गयी 1 ध्यान काञ्थंदहै गहराईमे जाना) 
जव व्यक्ति गहराई मे उतरता दहै तव एक के वाद एक परत उघडती हं ओर 
दवे हए सारे सस्कार उदित होने लगते 1 यह्‌ ध्यानक्रालके प्रारभमे होता 
ही टै 1 साधक इससे घवराए नही । 

दो प्रकारके ज्वर होतेह हाडज्वर भौर सामान्य ज्वर जव ज्वर 
हडौगत हो जातादै तव लगतादै कि कोई ज्वर नहीटहै किन्तु वह्‌ ज्वरं 
वहत ही खतरनाक होना है । जिस ज्वर के लक्षण प्रत्यक्ष दीखते है उसकी 
चिक्त्सिकी जा सक्तीहै। किन्तु अस्थि-ज्वरएेानहीहि। वह्‌ वाह्र नही 
दीखता । भीतर ही भीतर चलतादहै। विचारो का, सस्कारोकाभी यही क्रम 
है । साधकके हारा जव उन सस्कारो को कूरेदा जाता, उखाडा जाता ह 
ततववे आक्रमण करते) 

जो साधक इनसे घवराकर ध्यान दछोडदेता है, वह्‌ पथच्युते हो जाता 
हे । यदि वह्‌ उस स्थिति को सभालतेतादटैतो अगे वद जातादै । यह एक 
एसा चिन्दु है जहासे व्यक्ति नीचे गटेमेभी गिर सक्ता भौर दनाग 
मारकर शिखर तक भी पहुंच सकता टू । 

इसलिए सामायिक की साघना करने वाला व्यक्ति यमकचतेता हैकि 
जा अतीत का्छ्णयादेय है, वह्‌ प्रकट होगा, सामने जवरय ही माएगा, 
किन्तु मुभे घवराना नही है, क्योकि मै अपने व्यक्तित्व कै नव निर्माण मे 
लगा हुजा हू अर पुराने व्यक्तित्व को पिस्जित करने मप्रयत्नणील हू । 
मने अनेक मान्यताओ जौर धारणाओके जाधार पर जिस व्यक्तित्वं का 
निर्माण किया या उसे माज छोड रहा ह, उसका रेचेन कर रह्‌ ह) 
व्यक्तित्वे केनत निर्मण के निए नई ईटे, नया चना ओौर नई साममी 
चाहिए । मेने नर्ईसामम्रीजुटालीह। पुराने व्यक्तित्व के विसजित टो जाने 
कं कारण उवे म सामायिक को साधनामे निरन्तर आग सं ञाने व्रटना 
जागा | 


परवचनं २१५ 
संक लिका 


शक्ति ओर समताकी धारा एक साथ बहती है तव मानसिकं स्वास्थ्य 
घटित होता है । 
२ समताकौ साधनाके सूत्र ही मानसिक स्वास्थ्य की साधना के सूत्र 
3 
अपने-आप को जाने --अपनी क्षमता-अक्षमता को जाने। 
अपने कृत के परिणामो क स्वीकार करे। 
सत्य (सवंभौम नियमो) के प्रति समवित रहै । 
सहिष्णुता को विकसित करे । 
अपना यथाथ रूप प्रस्तुत करे । 
३. पणंनेलिटी पेरामीटर 
४ इससे व्यक्तित्व का अद्धन ओर मानसिक स्वास्थ्य की परख होती है। 
इसके छह सकेत-विन्दु है-- 
१ वेणभूषा-- कपडे कंसे पहनता है ? अपने प्रति कितना सजगर 7 
२ व्यवहार विधिन्न परिस्थितियो मे कसा व्यवहार करतार? 
२ चिचार-- अपने वारेमे तथा दूसरे के वारेमे कितना सामंजस्य 
स्थापित कर पातादै? 
४ प्रतिक्िया- उतार-चढाव या विभिन्न परिस्थितियो कौ क्या प्रति- 
क्रिया होती है? 
५ स्वभाव कंसा टै ?-आशा, निराणा, मिलनसारिता। 
६ निर्णय-शक्ति-- व्यक्तिगत ओर सामाजिक-- दोनो स्तर पर । 


मारसिक स्वास्थ्य 


क्या ह्म स्वस्थ रहँ ?--यह्‌ प्रन हम किसी दूसरे न पृषे, मपने 
आपसे पुष्ठे । इस प्रषन का उत्तर किसी दूसरे से पाने का प्रयत्न न करे किठु 
अपने आपसे ही इसका उत्तर पाने का प्रयत्न करे। यदि हमारे जीवनमे 
समताटहै तो समना चाहिएकिहम णरीरसे भी स्वस्थटह ओर मनसेभी 
स्वस्थ है! यदि समतानहीहै तो हम शरीरसे भी स्वस्य नही हैभीर मन 
सेभीस्वस्यनहीरहैँ। हमस्वास्थ्य को दो भागो मे वाटते है। एकदै 
शारीरिक स्वास्थ्य ओर दूसरा टै मानसिक स्वास्थ्य । यदि हम गहरे मे उतर- 
कर देखे तो यह विभाजन जरूरी नही लगता । मन स्वस्थदहैतो समभ सेना 
चाहिए किं शरीर स्वस्थटहै। शरीर स्वस्थ हैतो समभ्लेना चाहिए कि 
मन स्वस्थ दहै । शरीर भौर मन~- दोनो चुड हुए दै। मन शरीर को प्रभावित 
करताहं मौर शरीरमन को प्रभावित करता है । किन्तु मन का प्रभाव 
शरीर पर गहरा होत्ताहै। यदि मनस्वस्थहतो शरीर स्वस्य होगाही। 
मन का स्वास्थ्य समतासे सम्बन्धित है । यदि मनमे समता हतो मानसिक 
स्वास्थ्य हीमा गौर यदि समतानहीदहैतो मन कभी स्वस्थ नही हो सकता । 
समता कौ साधनाकेजोसूत्रर्हैवेही मानिकः स्वास्थ्य की साधना कैः सूत्र 
ठ । 

मानसिक स्वास्थ्य की साधना का पहला नुत्र है-- अपने-अापको 
जानो । जी व्यक्ति अपने-जापको नही जानता, वह्‌ मन से स्वस्य नही होता । 
मानसिक स्वाम्ध्य कफे लिए सपने आपको जानना वहुत जरूरी दै । मौ अपनी 
क्षमता क्ये नही जानता, अपनी अक्षमता को नही जानता, वह्‌ व्यक्ति मनमे 
स्वस्थ कसेटो सकता? हमारेमे योग्यता 2, क्षमता है, किन्तु हमने कभी 
मपने-ञापको जानने का प्रयत्न नही किया । व्यक्ति सक्षम होने हए भी थपने- 
भाप अभम अनुभव करता है । मन अनुताप से भर जाता है। अपने प्रनि 
अभद्र व्यवहार देखकर व्यक्ति भभक उटता है, मनम असतोप उभर दानारै, 
क्याकि वह अपनी अक्षमता को नही जानता । जव वहु अपनी जनमन को 
नही जानता तव वह दूसरो को ही देखना है, स्वय को नही देख पादा 1 पिना 
केदो पून । पिता एकपुत्रको दायित्व सौप देता तय दूने > मने 
असंतोप की ज्वाला उभर आती है । वह उमलिए उभरती है निवह यह्‌ नहः 
जानता कि वट्‌ रय दायित्वके लिएञलमहै। चो व्यक्ति यषपने-जापननो नरह 
जानता, चह्‌ अपने मन मे सदा जलने वासी आग नुतगा देना है व्मीन उमे 


# 
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सदा जलता रहता है । मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वय की योग्यता अर 
अयोग्यता का निरीक्षण बहुत आवश्यक है । 
मानसिक स्वास्थ्यकी साधना का दूसरा सूत्र है- परिणामो की 
स्वीकृति । हम प्रवृत्ति करते है, किन्तु उसके परिणामो को स्वीकार नही करते 
अर इसीलिए मन मे असंतोप गौर अशाति पैदा होती है) कृत कै परिणामो 
से जहां जपने-जआप को वचाने की मनोवृत्ति होती है, वहा मानसिक स्वास्थ्य 
खतरे मे पडजाताहै) रोग का एक कीटाणु उसमे घुस जाता है । परिणाम 
को स्वीकार करने के लिश मन बहुत शक्तिशाली चाहिए । जौ मन शक्तिहीन 
होता दै वह कभी परिणामो को स्वीकार नहीं कर सकता । हमे अच्छे या बुरे 
--सभी प्रकार के परिणामो केणेस्वीकारना चाहिए । उसमे कभी हिचकिचाहूट 
नही होनी चाहिए । जिस व्यक्तिमे परिणामो कोस्वीकार करने का साहस 
नही होता, भय होता है, व्ह परिणामो को दूसरे के माथे प्रर मढ देता 
टे । स्वय वच निकलना चाहता है । यदि परिणाम अच्छा हतो उसका 
श्रेय स्वय लेना चाहमा ओर यदिवुरा परिणाम है तो उसका अश्रेय दुसरे 
"पर उडेल देगा । यह साहूसहीनता है । इससे मन मलिन होतादै, बीमार 
होता दै । 
मानसिक स्वास्थ्य कीसावनाका तीसरा सूत्र है--सत्य के प्रति 
समपेण । सत्य की व्याख्या बहुत ही जटिल है) किसे सत्य माना जाए? हमे 
इसमे उलभना नही है । सत्य का अथं है- सार्वभौम नियम (यूनिवसंल ला) 
मृत्यु एक सावभौम नियम है, यह्‌ एक वडी सचार्दहै! कोर्दभी इसे नही टाल 
सकता } इस दुनिया मे तीर्थंकर, भगवान्‌, अर्हत्‌, मसीहा आदि-आादि भनेक 
शक्तिशाली व्यक्ति हृष है, जो इस श्राष्वत नियम को नही टाल पाए ह । कोई 
भी इस सावभौम नियम का अपवाद नही वन सकता । कोई अमर नही रह्‌ 
सकता । कोई भी प्राणी सदेह अमर मेही हौता। विदेहमेजो भमर होतार, 
वह्‌ हमारे सामने नही है । मृत्यु एक सचारईदटै। कमं एक सवचार्ईहै। काल 
एक सचाई है । वस्तुस्वभाव एक सचार्ईहै। जो भी सा्वंभौमः सचाइयार्ह 
व्यापक संत्य है, उनके प्रति जो समपितं रहता है, वह मानसिक दृष्टि 
स्वस्थ रह सक्ता हे) 
एक व्यक्ति की घडी गुमहो गयी । व्यक्ति रोने लगा । उसका विलाप 
कई दिनो तक चतता रहा । उसके मुह्‌ परर उदासी छा गई । जौ करोडपति 
है, उनकी जेव से भी यदिसौ रूपये गुमहो जति है, तो उनका सारा दिन 
उदासी मे चीतत्ा है । इसका मतलव है कि वे सचाई कै प्रति समपित नही 
है। वे इस सचाई को नही जानते किं जहा सयोग होता टै वहाः वियौग 
निरिचत है । हम इस सचाई के प्रति समप्ति हो (सयोमा. विप्रयोगान्ता. 
संयोग वियोग से जुडे रहते ह । जिस क्षणमे संयोगहोता दहै व्ही से वियोग 
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का सिलसिला भीचादू दहो जाता! जन्मके साथ ही मुच्य काक्षणभी 
प्रारम्भदहौ जाता । जन्म का अत्तिम परिणाम दहे मृत्यु । जन्म हो गौर मृच्यु 
नहो, यह कभी सभव नहीदं) जो इस सचाई कै प्रति समित नही होते, वे 
असतुलित अौर विकृत हौ जति ह । उनका षन अस्वस्थ टौ जाता हे! उन्हे 
मानसिक रोग आक्रातकरलेतादै। जो म॒ल्यु की सचाईको जानतेहैवे किमीके 
मर जाने पर्‌ अपना सतुलन नही खोते । कुद दु होता टे, किन्तु वह्‌ भी स्थायी 
नही रहता, क्षणिक होता है । जिन्होने इम गारवत सव्य के प्रति समपण नही 
किया, वे मृत्यु की घटना से विचलित हो जतिहै सौर अपने को रोगी वना 
देते है । 

मानसिक स्वास्थ्यरकी साधना का चौथा सूत्र है--सदहिष्णृत्ता का 
विकासि । सहिष्णुता को विकसित किए व्रिना कोई व्यक्ति सतुलित जीवन नही 
जी तक्ता! जो व्यक्ति सर्हिष्ण्‌ नही होत्ता, वह्‌ अपनेमनको सदादुखमे 
डालि रहता दै । काच का वतंन क्व फूट जाए, कहा नही जा सक्ता] 
ससहिष्ण्‌ व्यक्ति का मन कव ट्ट जाए कटा नही जा सकता 1 सदा अशिक 
वनी की वनी रहती ह! योडी-सी कोई स्थिति अत्तीरहै आर तत्काल मन 
वचन हो उछ्ना रहै । व्यक्तिष्यान करने क्ठता है! यर्मी केदिनदहै\! पां 
अचानक वन्द हौ जाता) गव मनषध्यानसे हट कर पेम उलकः जता 
दै । मने तडपने लगता है! मन इतना आकूल-व्याकुल हौ जतत कि वेचारा 
ध्याने कही अटक जातादहै) 

यह्‌ क्यो होता टै ? यह्‌ इसलिए होत्रा है किव्यक्तिने महिष्णृत्ता कय 
मूल्यांकन सटी किया । हजारो पदार्था के उपलन्धहोनेया न होनेपरभी 
सहिष्णृता मपना मूल्य नही खोती । जीवन की सारी नृख-सुविधाए उपलब्धः 
हो, किन्तु चे णाप्वत नही) यहु सावभौम नियम किवेग्राप्त होती ह, 
ोरद्रदहौजातीरहै ! जिसक्षणमेद्टूटती है उम क्षणम क्या वीत्तनोरै, 
यह्‌ वही व्यक्ति जान स्रकेता है, जिसने सरिष्णृत्तः को नही ममा है । जिसने 
नहिप्णूता को साध लिया दै उसके लिए सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, सुविघधा- 
असुविधा कोर अर्थवान्‌ नही होते! क्यौकि एेसे व्यक्तियो ने अपने मनका 
ओर अपने णरीरकाे्ा निर्माण कर डाला कि वहुहूर स्थिति को शफेन 
मे समयं जर्‌ सक्षमहोताहै1 जवे हूर स्थिति को कलने का साम्यं नही 
होता तव अनेक समस्याए उच्तीरटै, व्यक्ति घवरा जाता है जो व्यत्ति 
केठिनार्यो म पला-पुना, फिर बु नुकिधाए उषपन्दन्ध रुट्‌ आगमने रौन 
नगा, सिर कठिनादया आ नयीत पत्रा व्यक्ति उन च्दट्िनाट्यास्ये न्नं 
नकना है) बहु विचनित नही होता । लिनव्यन्तिनि जाय मोश्रदाद्ै, वह्‌ 
रर दाचनेमेमुजरनेमे मफनेदहो जतिाङद्ै। चन्ति ने व्यक्ति लगममे 


टारे, चिन केभी दु श्-दृविधायो को नहीदेडा. चटु व्यन्तिः जकरिमिम 
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कटिनाव्योमे ट्ट जाताहै। वह्‌ उनको सहन नही कर सकता} इसलिए 
विपदाओ को मेलने का अभ्यास करना चाहिए। 

लोग सकत्प केरते ह, पर अपने सकत्प पर टिक नही पाते । इसके 
तीन कारण है-- 

१. चित्त कौ चपलता । 

२. असहिष्णुता । 

३. इन्द्रियो करौ उच्छ बलता । 

'अत्यक्तचित्तचापल्याः, अनलितोग्रपरीषहाः । 
अनिरुद्धक्षस्तन्तानाः, प्रस्खलन्त्यात्मनिश्चये ॥ 

सकल्प करते समय कष्टो की धारणा नही होती, किन्तु वे आति हैतव 
जिनमे तितिक्षा का अभ्यास नही होता, उनका जीवन ही नष्ट हो जाता है। 

जीवन मे सरहिष्णृता का विकासं अत्यन्त आवश्यके) तितिक्षा का 
इतना विकास हौना चाहिए कि व्यक्ति आमे वाली प्रत्येक परिस्थिति को भेल 
सके भौर उसके साथ सामजस्य स्थापित कर समे | एेसी स्थित्तिमे विश्वकी 
कोई शक्ति मने को विचलित नही कर सकती । जिस व्यक्ति ने सहिष्णुताका 
अभ्यास कर लिया, सहिष्णुता साघ् ली, उस व्यक्तिके मन को भगवान्‌ भी 
असतुष्ट नही कर सकेता । जिसने सहिष्णृता का अभ्यास नही किया, उस 
च्यक्तिके मन को भगवान्‌ भी स्वस्थ नही वना सकता ¡ सव कुछ मिल जाने 
पर भी वहु यही कहैगा - अमुक वस्तु नही मिल, । उसका असतोष उभर 
उभरकर बाहर आता रहैगा । सहिष्णुता का विकास हुने पर मसतौष मिट 
जाता दु । 

मानसिक स्वास्थ्य की साधना का पाचवा सूत्र है--अपमे-आपको 
यथाथ रूप मे प्रस्तुत करना । समाज के सदर्भं मे व्यक्ति भपने-आपको यथाथं- 
रूप मे प्रस्तुत करना नही चाहता । वह्‌ अपने-अपको वडे के रूपमेंप्रस्तुतं 
करता है जिससे कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा वदे भीर वैवाहिक सवध 
सुविधःपूर्वंक हौ सके । किन्तु जव यथार्थं सामने भाता हे, तव वहत कटिनादईया 
पैदादहो जातीहै। तत मनमुटाव होता है, लडाइया होती है मानसिक 
अणाति होती है ओर वह वर्षो तक बनी रहती है । एक व्यक्ति अपनी लडकी 
के लिए दूसरे गांव मे लडका देखने गया 1 वहा पहले से ही पड्यत्र रच रखा 
या 1 एक कमरे से रुपयों के टनकार की आवाज रही थी । वह्‌ टनकारर 
क्षण भरकेलिएभीवदनहीहो रही थी! लडकी वालो ने सोचा, कितना 
धन है इनके पास ? कितने समय सेये रूपये गिन रद दँ ? वहत संपन्न लगते 
ह । विवाह की वात तय हयो गयी । ठीक समय पर विवाहं हौ ग्या । फिर 
वास्तचिकता का पता चला । दोनो परिवार वाते एक-दूसरे से कट गए । 
संवधोमे दरार पड़ गयी) 
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सामाजिक सदर्भं मे अपने-आपको अयथा्थरूप मे प्रस्तुत करना जपने- 
नापको धोखा देना है, दूसरे को धोखा देना है । इससे न जाने कितनी कठि- 
नादया भौर समस्याएपदाहो जाती दहे । 
प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनके हूर क्षेत्र मे यथा्थं को च्िपाताह्‌ भौर 
-जययाथं को प्रस्तुत करता है । यहद्वैधहै। जो सुन्दर नही है, वह जपने को 
सुन्दर दिखाने का भरपूर प्रयत्न करता है। वह सभी उपायकाममेलाताहं। 
जितनी भी प्रसाधन की सामग्री है उसका वहु उपयोग करता है । पर वास्त- 
विकता जव खलती है तव नरन सत्य सामने आताहं। सामने वाला व्यक्ति 
भी असतुष्ट होता है मौर स्वय भी असंतुष्ट होता हं। 
एक व्यक्ति था । वहु अनेक वार सपक मे जाता । वहु सदा यही 
कट्ता-- "मैने जीवन मे एक त्रतले रखादै कि मजेसाहु वसा ही दीव्‌, 
वैसा ही अपने-थापको प्रस्तुत करू। एेसा न हो किं मेहुतो कुच किन्तु 
प्रस्तुत कुं यौर ही करू । अपने व्यक्तित्व परपणए्सा परदाडउालदू कि देखने 
वाले को वह्‌ ओर किसीषखूपमे दीखे! यह्‌ धोखा दहै।' जो व्यक्ति सामाजिक 
सदर्भो मे अपने-आपको यथार्थे रूपमे प्रस्तुत करता ह वह्‌ मानसिक दष्टिसे 
वहूत स्वस्य ओर शक्तिशाली होता है । अयथार्थ रूप मे वही व्यक्ति अपने को 
प्रस्तुत करता है, जो मनं मे दुल होता हं । एसा व्यक्ति अपनी कमजोरी का 
लाभ उठाना चाहता हे । 
मानसिक स्वास्थ्यकेये कुदधेकसूत्र्हु) ये ही क्षमता केसूधरदहं। 
जिस व्यक्ति के मन मे समता प्रतिष्ठितिहि वहु कभी सपने को अयथार्थ त्प 
मे प्रस्तुत नही करेगा । जिस व्यक्तिके मनमे सहिष्णृता का विकास टै वह्‌ 
समता को साध सकेगा । जिसके मनमे सहिष्णुता नहीदं, वहु समता नही 
साध सकता । वह्‌ वालू क्या समता साध पाएगीजो थोडी-सी मर्मीमे गमं 
दो जातीदै ओौरय्डेमेव्डीदोजातीहै? प्रश्न टैक्तिक्या वान्‌ गमद? 
क्या वाद्‌ ठंडी दहै ? उत्तर कुद्ुभी नही दिया जा सफरेगा । वह्‌ सर्दी केः दिनो 
मेठ्डीगौरगर्मीकेदिनोमे गमं होती है। दिनि मे वाद्‌ गर्म होनी है 
जीर रातमेव्डी। उसका अपना कुद्नहीदह 1 वनेहीदट्वाभीन खण्डी 
होती जौरन गमं  सर्दीकेदिनोम वह्‌ ट्ण्डी मौरगर्मीके दिनौमे मर्म 
हो जाती रहै) ह्वा भपने-जापमेवठंडी भी नही है गौर अपने-जापमेनर्ममभी 
नरी । 
जिस व्यक्ति कामन मूटत्ता ने बाप्नावित्त नही द, जिस व्यक्तिका मन 
समतामे प्रतिष्ठति है, वहनद्ण्डादह आौरनमर्म, कहन रङीरहैनौदन 
नीरज । दृद्धभी नटी कटा जा सकता । जिसका मनमूट होतादहै कट्‌ ष्ट्य 
सय यजाहोताह मौर दूमरेहीक्षय मे नारद टौ जानार्ह। मनक 
च्ट्गुूलहताहे तो वह्‌ राजी होता जौर प्रतिकूल होने पर्‌ तत्त नाराज 


५६४ किसने कहा मन चचल है 
हो जातादहं । वह्‌ मदारी के हाथ का वन्दर वन जाता ह । जव चाहो 
नचा लो, जसा चाहो वसा नचालो। समता के आने प्र यह्‌ सव छट जाता 
है । नाराजगी अर राजीपनका चक्रटूट जाता है। 

मन को अनन्त पयय है । वह्‌ प्रत्िपल बदलता रहता है! मनक 
आधार पर किसी एक निश्चित सिद्धात की स्थापनानही की जा सकती + 
किसी एक निश्चय कौ अनुभूति नही की जा सकती । मन अनेक रूप वदलता 
हं । एक निश्चय परलेजनेकाएकहीमार्गदै। वह मार्गं हं सहिष्णता 
का । सहिष्णुता ओर समता का पारस्परिक अनुवेधदहै। सदहिष्णता से समता 

1 विक्स हौतादह। मन अनुकल ओर प्रतिकूल--दोनो स्थितियोको 
समभाव से सह सके, यह्‌ हं उसको एक निश्चय पर से जाना । 

जव व्यक्ति सत्य के प्रति पूणं स्मपितिहौ जाताहै तव समता की 
साधना विकसित होतीदह्‌। जो व्यक्ति सत्यक प्रति सर्मापित नही होता वहं 
सामायिक नही कर सकेता, समता की साधना नही कर सकता । समता ओर 
मानसिक स्वास्थ्य अलग-अलग नही है । समता कां ही एक नाम है-स्वास्थ्य । 
दोनो पर्यायवाची है । जयुवेदमे शरीरके स्वास्थ्यकोही स्वास्थ्य नही माना 
ह्‌, मन के स्वास्थ्य को भी स्वास्थ्य माना हं । एकं प्रष्न आया-- स्वस्थ कौनं 
हं इसके उत्तर मे कहा गया-- 

समाग्निः समदोवश्च, समधातुमलक्रियः । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमना, स्वस्थं इत्यभिधीयते ॥ 

--जिस व्यक्तिके शरीर की धातुए समदहै, विषम नही, अग्नि 
सम है, विषम नही ह्‌, दोप सम रहै, विपम नहीहै तथा धातु भीर मल कीं 
क्रिया भी समदहै, वह्‌ म्वस्थहुं। ये स्वास्थ्य के लक्षण रहै । जिक्षकी इच्िया 
उच्छुखन नही है, जिसका इन्द्रियो पर नियत्रणदहै, जो प्रसन्न-आत्मा है, वह्‌ 
स्वस्थ टै । जिसकी शरीर की धातुए भौर मल-दोष सम है किन्तु मनकी 
प्रसन्नता नही है, नि्मलता नही ह तो वह व्यक्ति स्वस्थ नही हौ सकता । 
स्वस्थ रहने के लिए भ्ररीर की क्रियाओं का ठीक होना ओर मनकी प्रसन्नतां 
का हौना-- दोनो भवण्यक हँ । मन की प्रसन्नता काअथं हषं नही हं । जहा 
हषं है वहा शोक है 1 जहा शोक दै वहा हं है! केवले हं या केवल शोक 
नही होता । यह एक जोडा है, दन्है। मन की निमलता इससे भिन्न वस्तु 
है । निर्मल गगन-आकाश निर्मलरै। उसका अर्थंहै कि आकाश वादलो 
से रहितै, निर्मलदहै। जो आकण वादलौो सेव्याप्तहै, रेत भौर धूपे 
व्याप्त है, वहु निर्मल नही होता । जो इन सवस शरन्य है वह्‌ निर्मल होता ई । 
जिसमे हर्षं ओर णोक--दोनो नही दहै, वहहै मन कौ दिल अवस्था, मन 
की प्रसन्न अवद्वा । णारीरिक स्वास्थ्य भौर मानसिक स्वास्थ्य को विभक्त नही 
कियाजा खकता। मानसिक स्वास्थ्य भौर समताकोभी नही वाटा जा सक्ता । 
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मनीविञ्चान ने म.नसिक स्वास्थ्यके परीक्षण की कसौटिया दीह) 
उसने 'पसंनेलिटी पेरामीटर' की पटति व्यक्तित्व को अकित करने ओर 
मनिसि स्वास्थ्य को जाचने के कू सूत्र दिएर्है, कुखं विन्दु प्रस्तुत किए रह! 

पहला पेरामीटर दै --वेश-भूषा । व्यक्ति कंसे कपडे पहुनता ह ? वह्‌ 
अपने प्रति कितना सजगर? वहु कपडो को किस चतुराई से धारण करता 
है ? कपड़े पहनने की विधि से मन की प्रसन्नता नापी जा सक्ती है) 

दूसरा पेरामौटर है- व्यवहार । व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियोमे केसा 
व्यवहारि करता दै? कभी सतुलित व्यवहार आर कभी असतुलित व्यवहार 
करने वाले का मन स्वस्थ नहीहोता। जौ व्यक्ति मानसिक दृष्टि से स्वस्य 
हे, उसके प्रति सामने वाला कितना ही दुन्यंवहारक्यो न करे, वहु अपना 
संतुलन नही खोएगा 1 वह अच्छा व्यवहारदही करेगा । वह अपने अच्छे 
व्यवहार के ारा सापने वाले व्यक्तिके व्यव्हार को वदलेगा या उसे यह्‌ 
सोचने के लिए वाध्य करेगा कि यह्‌ व्यक्ति सचमुच ही विनस्र मौर सदव्यव- 
हार करने वाला हुं | 

भमेरिका के रण्टरपति अत्राहम लिकन आध्यात्मिक व्यक्ति थे । साधा- 
रणम साधारण व्यक्ति भी उनके सामने आता, टोपी उतारकर प्रणाम करता 
तो स्वय राप्टूपति भी अपना हट उतारकर उसके अभिवादन को स्वीकार 
करते ! राष्ट्पति कै मितो नै यह्‌ देखकर कहा --'आप राष्ट्पत्ति हँ । जापको 
सामान्य जत्क्ति के आगे हैट नही उतारना चाहिए । एक सामान्य नागरिक 
यपका अभिदादन करना हँ तौ वह्‌ उसका कर्तव्य हुं, उसे करना ही चाहिए 1. 
पर आप राष्टरपति है, अपिको अपने स्थान की गरिमा रखनी चाहिए । 
साष्टूपति वोते--"अमेरिका का राष्ट्रपति चिनस्रता मौर व्यवहारमे किसीसेः 
छोटा पटना नही चाहता । अमेरिका का नागरिक सद्व्यवहार करे भौर 
अमेरिका का राष्टृपति तुच्छ व्यवहार करे. यह्‌ कैसे हौ सक्ता ह 7' 

मानसिक स्वास्थ्य की एकः कसौटी ह -- विनम्र व्यवहार । जौ व्यक्ति 
मन ने स्वस्थ होता ह, वह्‌ अच्छा व्यवहार करने वाने क प्रति अच्छा व्यवटार 
करता ट भौर उम व्यक्ति प्रति भी अच्छा व्यवहार करता हं, जो प्रतिकलं 
न्पवहूर्‌ करता हं । अच्छैके प्रति अच्छा मौर वुरे कै प्रति भी ञच्छा1 चट्‌ 
भना इ्मलिए कर्ता हँ क्रियदि सामने वाना व्यक्ति मानमिक दुष््टि म अस्वन्य 
टत ष्या वह भी स्वस्व हो जाए ? वमन करने वाने को देखकर कया स्वय 
भो कमन करने लग जाए? मने की स्वत्यता रखने वाना व्यक्तिः गना नही 
पन् सकता । प्रतिकूल व्यवहार वही व्यक्तिनरताटहै, जोमनमे दवन ह, मन 
न सन्यन्यटे । जिन व्वक्तियोने उन नूत्रो न्य चिकान च्वि जिः ~ प्राद्यं 
रमाभरन्‌" “दंड का जवाव पतवर ्े'--दे व्यक्ति वान्नवये टी गन रे लेगी 


॥ 
१ कनै =+ स्दच्ध न + = कूल = र क भवर ण कषणे य्न # ॥॥ 
९1 पदिद स्वर होते नो टम प्रकारन भूवो का प्रतिपादन नही होना 


¶#. 
५ 
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आवश्यकता यह हं कि सामने वाला व्यक्ति यदि मनसे दुवंल टै, अस्वस्थ है 
त्ती तुम अपने मानसिकं स्वास्थ्यका परिचय दी भौर उसे यहु समभनेका 
अवसरदोकितुम मनसेरुग्णनहीह्ये, मनसे स्वस्थ हो) 
मानसिक स्वास्थ्य का तीसरा पेरामीटर है--विचार। मानसिक 
अशांति का वहत वड़ा कारण यह्‌ हं कि व्यक्ति विचार करना नही जानता। 
आदमी सोचने कद्ध वेठता है ओर सोच कुद भौर लेता है । आदमी जानता 
ही नही कि कँसे सोचना चाहिए, कंसे चिन्तन करना चाहिए ? मनुष्य का 
सारा जीवन विचारक द्वारा संचालितहोतादहै। जीवन का सारा कार्यं- 
कलाप विचारके द्वारा निर्धारित होतार, किन्तु वह्‌ नही जानता किं केसे 
सोचना चाहिए । कंसे चिन्तन करना चाहिए ? सोचते समय मनुप्य के सामने 
अनेक तकं प्रस्तुत होते हैँ ओर व्ह अपने सोचने कै मागं से भटक जातारहै। 
विचारकेद्वारा व्यक्तिको परखाजा सकतादहै। व्यक्ति के विचारो का 
विश्लेषण करो, तुम वहु जान जागे कि वह्‌ कंसादै! विचारकेद्ाराही 
व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को जाना जा सकताहै1 जव मन स्वस्थ होता 
द, तव व्यक्ति की उपज भी स्वस्थ होतीहै। वह सही वात कोसहीदढगसे 
सोचता है । 
आचायं भिक्षु जंगल मे एक वृक्ष के नीचे वंठे थे। सयोगवश को 
साधु पासमेनहीथा। वे अकेले हीये) उस मागं से एक काफिला निकला । 
कुच लोग पास मे आए । उन्होने वंदना कर पृद्धा--'महाराज, आपकौनदहः 
आपका नामक्याह ?* आचायं भिक्षुने कहा-र्मैमूनिदहूं। मेरा नाम 
भीन ।' लोग एक साथ वोल पडे-अरे, भीखनजी 1 हमने आपकी वहूत 
प्रशसा सुनी है! गाव-गाव मे गापकी महिमाके गीत गाएजारहैरह 1 हमरे 
मनम तो आपकी तस्वीरही दूसरी थी। हमने सोचा था-- कितने वडं संत 
गोगे । उनके साय संतो की वडी टोवी होगी । उनके पात हाथी, घौडे, नौकर 
न्वःकर आदि होगे । वडा ठाट-वाट होगा । परन्तु माप तौ भक्लेहीर। 
जमीन परर्वठे षह । न नौकर, न चाकर, न घोडा, न हाथी । सामान्य व्यक्ति 
कौ भाति आपर्वठे है। 
आचार्यं भिक्षु के मन पर इस चिन्तन का कोई असर नही हमा क्योकि 
उनका चिन्तन स्वस्य था! यदि चिन्तन यस्वस्य होता तौ मन-ही-मन दुखी 
ही जाते ओौर यहु सोचते कि लोगो के मनमें मेरी तस्वीर कु मौर दं ओर 
मम कद्ध जौर ह । यदि जमीन फटजाएतो मे समा जञ 
चायं भिक्ष ने सोचा-यदि मेरे पा्न इतना ठाट-व्राट 
होते तौ भीन की इतनी महिमा नही होती । मै यकेलाह इसलिए यदं मारी 
महिमा होती दै! जो व्यक्ति सपने मे यकेला होता दै बीर जपन न केनरेपन का 
अनुभव करता है, वह्‌ स्वयं मपनी महिमा का सनुभव करता दै.अ)र दून भी 


हायी-घोडे 
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उसकी महिमा का अनुभव करते ह| 

यह्‌ था आचाय भिक्षु का स्वस्य चिन्तन । चिन्तन से व्यक्ति को 
परखा जा सकता है, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा 
सक्ता हे । 

मानसिक स्वास्थ्य का चौथा पेरामीटर ह-प्रतिक्रिय।। विभिन्न 
परिस्थित्ियो मे होने वाली विभिन्न प्रतिक्रियागोके दारा समाजा सकता 
ह कि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कंसाहै। कोई व्यक्ति कटु वात कता है 
तो उसका उत्तर कटु वातस ही दिया जाए यह्‌ जरूरी नही है । किन्तु जव 
ये प्रतिक्रियाए प्रगट होती ह तव यह्‌ जान लिया चाताटै कि व्यक्ति मनसे 
कितना रुग्ण है । पिता यदि मानसिक दुष्ट से स्वस्थदहैतोपृत्र के क्रोधित 
होने पर भी विचलित नही हयेगा । वह कहैगा--"वेटा । कोर वात नही है | 
धयं रखो । णात होकर इस वात को सोचो ।' लोग सोचते ह--विटा गुस्सेमे 
है गौर वाप यदि उससे दुगूना गुस्सान करे तो वह्‌ कंसा वाप} रेस 
सोचना मानसिक अस्वास्थ्य का लक्षण । वेटेने गुस्से मे र्हा-- "पिताजी । 
जजमसे मै भापसे अलग होता हु । मै सापके साथ भोजन नही करूगा' स्वस्थ 
मन वाले पिता ने कहा -- कोई वात नही । तुम मेरे साथ भोजन मत करना । 
म तुम्हारे साथ भोजन कर लिया क्गा। इतने दिन तुम मेरे साय थे, आज 
मृ मे तुम्हारे साय रहुगा।' यह सुनतेहीवेटे का क्रोध उतर जाता मौर 
सघष टल जाता । 

मानसिक स्वास्थ्य का पाचवा पेरामीटर है-स्वभाव। भादमी का 
स्वभाव कंसारे ? आदमी भआलमसीटैया कर्मठ ? आणावादीदहै वा निरा्ा- 
वादी? चुदलोगपरेसेहोतिरहै, जो जाणा मे भी निराघ्ा दृढ निकालते है 
ओर कुदटलोगरेतेहोतेरहै, जोनिरायामे भी आशा दृढ निकालते] 
आयावादी व्यक्ति नीरस वातावरणमेभी जाणा गौर उत्साह भरदेताद्ं। 
र्म यह्‌नमानेकिनो व्यक्ति हमेशा जाघ्ा गौर उत्माह्‌ की वात कर्ते, 
च अयधा्यं वात करतेर्हु। वह्‌ जीवन का ययाथ दहै, जीवन का पनायन नही 

पर्व सचार्‌ मे एणः तथ्य यह्‌ सोड देना चाहते ह, जिनमे कौ दद्‌ मचा 

नविकः सचा या िपान्वितत की नचा चन जाए) निगामा म लाला 
दग्यन वाने व्यक्तिएेसैहोतेहै। 
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एकः घटना टु । साचा भिक्षने नन्यम देणीगमनी मामे एष 
रुनिये 1 एकःय.रवेभिष्धामेदो दाने सिध्िन रर 
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दै । उसे केवलमूगकीदालहीदी जा सकतीं ।' वेणीरामजीने अवेशमे 
आकर कहा--'जो हो गया, सो हौ गया ।' आचाय भिक्षु ने उपारूभ दिया । 
वेणीरामजी जाकर सो गए 1 सव भोजन करने बैठे । आचयं भिक्षु ने कहा-- 
वेणी राम नही आया ?सतोनेक्हा- वेसो रहेरहँ।' आचयं भिक्षुने 
पुकार कर केहा--वेणीराम | दोप मेरे देख रहा है या अपने ?" यह्‌ सुनते 
ही वेणीरामजी जाए जौर आचाय भिक्षुके चरणो मे पडकर क्षमायाचना 
करने लगे | 

कृ व्यक्ति एेपे होतेह, जोञअशामे निराशा जगा देते है ओर कु 
व्यक्तिरेसे हीते है, जो निराणामे भी भशाके दीप जला देते है । 

मानसिकं स्वास्थ्य का छठा पेरामीटर है- निणंय की शक्ति व्यक्ति 
ठीक निर्णयलेताहैया नही लेता? व्यक्ति तत्काल निर्णयनलेताहै या नहीं 
लेता ? चितन तो चलता है ओर निर्णय कुं भी नही लिया जाता--इन 
सवके आधार पर मनक स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकेता है 

मनोविजान ने मानसिक स्वास्थ्य के परीक्षण के ये हु पेरामीटरः 
छह विन्दु युभकाए है । हमने आध्यात्मिक दृष्टि से समता के विन्दुभो पर 
विचार किया ओर मनोविज्ञान की दृष्टि से मानसिक स्वास्थ्य के विन्दुगो 
पर विचार किया । इसका निष्कपं यह दै कि जोव्यक्ति सतुलित जीवन जीता 
है, समता का जीवन जीता है, सहिष्णुता का जीवन जीता है, मन को आवेगो 
जीर दुश्चिताओ की भद्रीमे नही भोक्ता, वहु व्यक्ति मानसिक दुष्टिमे 
स्वस्थ होता है । समता का वहत बडा परिणाम है मानसिक स्वास्थ्य । जिस 
व्यक्ति ने समता का मूल्याकन नही किया, उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य को 
कभी भी सजोकर रखने का प्रथन नही किया। जो व्यक्ति समता का अनुभव 
करता है, सतुलन का अनुभव करता है, वह व्यक्ति अपने मानर्षिक स्वास्थ्य 
को एक बहत वडी धरोहर मानकर उसकी सुरक्षा करता है । समता का होना 
मानसिक स्वास्थ्य का होनादै भौर मानसिक स्वास्थ्य का होना समता्का 


होना है । 


€ ^ +< 
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, प्रेक्षा के अभ्यास से- 


० शरीर की सक्रियता वढती है । 
° चेतन्य-गन््र सक्रिय "होते है । 
० द्रष्टाभाव का विकास होता दहै) 


० पदार्थं से निकट का सम्बन्ध स्थापित होता है ओर उसके आन्तरिक 
स्वरूप को जानने-सममने का अवसर मिलतादहै। 


. अनुग्रक्नषा के अभ्यास से-- 


० यथाथं की अनृभूति होती है। 

० सामाजिक सम्पर्क से पनपने वाली मूच्छ को तोडने मौर मलो की 
सफाई का अवसर मिलता रहै) 

० मेन की नि्मलता का विकास होता हे) 

एकाग्रता के अभ्यास से-- 

० मनकी शक्ति का विकास होता है। 

लेश्या-घ्यान के अभ्यास से-- 

° निमंल भावो का निर्माण होता है) 

दर्शन-मूलक दशंन- आत्म-परिष्कार, समन्वय, मैत्री | 


- तके~मूलक दशं न--विवाद, सघषं, जय, पराजय । 


सूक््म-सत्य गौर स्थूल-सत्य को जानने के साघन--रूक्ष्म आर स्थूल । 
आज के दाशंनिक कै पसि केवल तकं, जो पहुचाता नही किन्तु उलकाता 


है । 
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्रे्षा-ध्यान की साधनाके द्वारा दशन का नया अध्याय खुल रहा हि + 
मै दशन का विद्यार्थी रहा हं इसलिए उसकी विशेषताओ के साथ-साथ उसको 
कमियां भी जानताहूं। दशन के प्रति मनमे एक सम्मान काभावदहैतो 
साथ-साथ उसके प्रति मन मेँ अल्पता काभी भावरहै ओर वह्‌ इसलिएहंकि 
आज दशंन की भूमिका कहां से कहां तक पहुच गई । जो दशेन दशंनमूलक था, 
आज वह्‌ केवल तकं-मूलक रह्‌ गया है । दशन का अथं है- देखना, साक्षात्‌ 
करना ! देखने की जो पद्धति है, साक्षात्कारकी जो पदति है, उसका नामदहे 
दशेन । आज देखने की बात छूट गयी, साक्षात्‌ करने की वात लुप्त हो गई । 
आज केवल ताकिक नियमो के आधार पर दशंन का समूचा प्रासाद खडा हुमा 
है । आज केवल तकं है, अनृभरति नही । सव कुं उधार ही उधार । अपना 
कुछ भी नही, स्व-अनुभव कुछ भी नही, केवल पर-मनुभव । प्रत्यक्ानुभरूति 
कुं भी नही, केवल परोक्षानुभूति । इसीलिए मध्ययुगीन दशेन का विकास 
केवल अनुमान के आधार पर हुआ । जब प्रत्यक्ष का अनुभव नही हुआ तव 
अनुमान की शरण मे जाना पडा आओौर अनुमान के सहारे सत्यकीखोजका 
दावा करना पड़ा । किन्तु क्या परोक्ष के आधार पर, व्याप्ति के आधार पर 
सत्य को खोजा जा सकता है ? क्या इनके आधार पर सत्य उपलन्धहौ 
सकता है ? क्या सुक्ष्म सत्य को तकं के द्वारा जाना जा सक्तादै? करभौ 
नही । यह संभव ही नही है । प्राचीन दाशंनिक सूक्ष्म सत्य को सूक्ष्म चेतना 
के द्वारा खोजते थे । जव तक चेतना को सूक्ष्म नही किया जाता तव तक सूम 
सत्य नही खोजा जा सकता । स्थूल चेतना से स्थूल सत्य ही पकडा जा सकता 
है । सूक्ष्म चेतना मे दोनो शक्तिया होती हँ । वह सूक्ष्म सत्य को भी पकड़ सकती 
है भौर स्थूल सत्य को भी पकड़ सकती है । आज का वंज्ञानिक सूक्ष्म सत्यो 
को खोजने मे बहुत सफल हुमा है । इसका कारण है सूक्ष्म यन्वी का निर्मण। 
माज सूक्ष्म यन्तो के द्वारा सूक्ष्म सत्य खोजे गए हे । स्थूल यन्त्रौ के द्वारा सूक्ष्म 
सत्य नही खोजे जा सकते । परमाणु को देखा गया । भणु को तोडा गया । 
यह्‌ सव सुक्ष्म यन्त्रौकेद्वाराहीदहौी सका है । तलवार कितनी ही पनी क्योन 
हो, वह परमाणु को नही तोड सकती, नही काट सकती । चश्मा कितनेदही 
नम्बर का क्यो न हो, उससे परमाणु नही देखा जा सकता । ये सव स्थूल उप- 

करण ह । उनसे सूक्ष्म सत्य नही पकडा जा सकता । समूचे व॑जञानिक जगत्‌ कौ 
सफलता का आधार है- सूक्ष्म यन्त्रौ का निर्माण । इसे दर्णन की भायाम 
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अतीन्द्रिय यनो का निर्माण धी कहा जा सक्तादहै। जो वाते इन्द्रियो द्वारः 
तही जानी जाती, वे इन यन्त्रो वारा जानी जा सकती है। हमक्योन माने 
किये अतीन्द्रिय यंत्र है । अतीन्द्रिय यन्वरका अथं है--इन्द्रियोसे परे काम 
करने वाले यन्ते । इन्दरिय-चेतना के द्वारा जिन सूक्ष्म सत्यो का ग्रहण नहीं 
हेता, वे इन अतीच्दरिय उपकरणो के सहयोग से गृहीत हौ जाते है । 


अतीन्द्रिय का अर्थं परम सत्य की उपलब्धि नही होता ! अतीश्द्रिय- 
चेतना का अर्थं परम की उपलब्धि की चेतना ही नही होता 1 अतीन्द्रिय-चेत्तना 
परम सत्य की उपलब्धि करने वाली ही नही होती, कितु अतीन्द्रिय-चेतना 
प्रारभिक-चेतना भी होती है । हिमालय केवल शिखर ही नही होता 1 तलद्टी 
भी हिमालय हौता है । अतीन्द्रिय-चेतना केवल शिखर ही नही होती. वह. 
तलहटी भी होती है । अतीन्द्रिय-चेतना का प्रारभिक रूप यह्‌ है--जौ इन्द्रियः 
के द्वारा नही जाना जाता, वह्‌ अतीन्द्रिय के दवारा जान लिया जाता) 


आज की स्थित्तिसे मुभे आश्चयं भीहोताहै ओौरसवेदभी होतार । 
आश्चयं इसचिए होता है कि आज का दाणेनिकं दोनोसे वचितहौगया।न 
वह्‌ पूरा दाणेनिक्र ही रहा ओरन वह्‌पूरा वैज्ञानिक ही रहा। न उसके पास 
प्राचीन दार्गनिको की चेतनाके जागस्ण की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सुक्ष्म 
चेतना का जागरण कर सूक्ष्म सत्यो को देख सके ओर न उसके पास सूक्ष्मतम 
व॑ज्ञानिक उपकरण है, जिनके द्वारा बहु सूक्ष्म सत्यो को देख सके 1 वह्‌ दोनो 
से वंचित है । अब उसके लिए केवल तकं हीशेपरहाहै। वह्‌ एक कासमथन 
करे ओर दूसरे का असमर्थन । हम यह्‌ कह सक्ते हँ-आज का दाशेनिक एक 
वकोल वन गया है! उसे दाशंनिक कहने की अपेक्षा एक वकील कहना 
चाहिए । वकील को किसी साधना की आवश्यकता नही होती । उसे केवल 
कानून की पुस्तकं पटना पर्याप्त होता है । वह उन पुस्तको के भाधार पर 
अपनी ताक्रिक मेधाकेद्रारा काट-छाट करता रठतादै। सूष्मज्ञानया 
सतीन्दरिय ज्ञान को विकसित करने की कोई अपेक्षा उसे महसूस नही होती } 
लाज का दागनिक इम दृष्टिसे, कोरा वकौल या तारिक वन गयादहै। 


भाज दशन की विचित्र स्थिति दै 1 आज चिद्या की अनेक शायाम 
मे देन की दयनीय स्थिति है। जहा विज्ञान की णाखा मे मैकडो विद्यार्थी 
मिल जति है, वहा दर्जन क विद्यार्थी पाच-दम ही मिल पाति है । 

प्रह्षा-घ्यान की प्रक्रिया द्णनके पुनर्जागरणं कीप्रत्रियादहै। पुराने 
समाने कें दाप्रनिक् च्छ्पि कहलाते यै! ऋषिका थर्थं है- द्रष्टा, देखने 
काला । दनात्‌ च्छ्पि' -जोदेखने दालाटोना ह वह्‌ पि वहलात्ता रै। 
एक्‌ नमय जाया, जव देने वाले समाप्त टोने लगे । तत्र देवत्तायो ने कटा -- 
अब्र हमारा मटारत कौन होगा? व्रटपि स्रव जा रहे ह।' कहा गया-- यत 
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ऋषपियो के अभावमे तुम्हारा सहारा तकंहोगा। तब सेतकंका प्रावत्य 
हुभा । 
दश्न-मूलक दशंन के द्वारा आत्मा उपलब्ध होती है, समन्वय सधता 
है, मत्री उपलब्ध होती है । तक॑-मूलक दशंनके द्वारा सघषं वते है, विवाद 
भौर जय-पराजय की भावना बढती है । मध्ययुगीन दानिक ग्रन्थो मे प्रत्येक 
दशन का ताकिक रूप उपलन्ध होता है । उसमे जय-पराजय की व्यवस्थित 
परक्रिया है । अपने पक्ष का समथंन ओर पर पक्ष का खडन कसे किया जाए, 
कौन-कौन से तकरं दिये जाए, इसकी व्यवस्थित पद्धति निर्दिष्ट है । उनमे छल, 
जाति जौर वितण्डाकाभी निर्देश) वाद-विवाद मे इनका प्रयोगभी 
स्वीकृत है, सम्मत) ग्रह्‌ मान्य कर लिया गया कि प्रतिपक्षी को पराजित 
करने के लिए यदि छल, जाति ओर वितडा का प्रयोग किया जाता रहैतो 
वह अनुचित नहीदहै। ऽतिपक्षीको हराने के लिए प्रत्येक दर्शन ने क्या-क्या 
विधान नही किए ? उनमे शुद्ध दर्शन की वात छट गयी । केवल जय- 
"पराजय ही लक्ष्य बन गया । इसके फलस्वरूप विवाद वदे, मतभेद खड हो 
गए । 
अनुभवकेक्षेत्रदो नहीहो सक्ते) इसक्षेत्रमे चाहे क' जएया 
"ख' जाए, चाहे भारत का व्यक्ति जाएया यूरोप का व्यक्ति जाए 1 अनुभव 
मे टध नही हये सकता । इसमे काल का व्यवधान भीनहीदहयेता  भाजभी 
वही अनुभव ओर दसं हजार वषं पहले भी वही अनुभव । अनुभव मे कई 
अन्तर नही आता । धमं ओर अध्यात्ममे को द्ैध नही होता। सारा्ध, 
सारा सघर्पं होता है तकं-मूलक दशेन मे । आज हम दर्शन कौ पुन, दशन 
मूलक बनाए । वतमान के र्वज्ञानिक विकास के वाद यहु भौर प्रज्वलित अपेक्षा 
हो गर्दै कि दश्चंन का नया अध्याय खले) यह अध्याय केवल ध्यान के 
द्वार दही खुल सकता} जव तक ध्यान की साधना के हारा अततिमानसिक 
चेतना का जागरण नही किया जाता, जव तक ध्यान की साधना के दारा 
-सन'को प्रशिक्षित नही किया जाता, जव तक ध्यान की साधना के हारा 
-सवेदनणीलता को विकसित नही किया जाता, तव तक दशन का नया अध्याय 
--नही खुल सकता तथा धमं भौर दर्शन के वारे मे उभरने वालेप्रण्नौ को 
--समाहित भी नही किया जा सकता । 
द्शंन का पहला आयाम है-- अतीन्द्रिय-चेतना का जागरण । ध्यान 
-साधना का प्रथम ध्येय है-अतीन्धिय-चैतना का जागरण । इसका तात्पयं 
यह है किसी सुक्ष्म चेतना जागे, जिसके हारा स्म सत्यो को देख सक्र भौर 
उनका अनुभव कर सके । 
` दर्शनका दूसरा मायाम है- मनका प्रशिक्षण । दम मन को प्रणि- 
क्षित कर, मन कौ मूश्म वनाकर जितना देख सकते हैँ उतना स्थूल मन कै 
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दारा नही देख पाति । मन को प्रिक्षितकरने के अनेक सूत्र ह । उनमे पहला 
सूत्र है--भावक्रिया 1 भावक्रिया का अथं है--कर्मं गोर मन का सामजस्य। 
जो किया जाए, सन उसी मे लगा र्ट्‌ । आदमी चलताहैतोमन चलनेमेही 
लगा रहे ! एेसाहोने परही गमन सही हो सकता, अन्यथा सव कुट गडवडा 
जात! है । ज्योतिषी जा रहाथा। शरीर चल रहाथा धरती पर ओर मन 
जकाशके ग्रहौ मे भटक रहाथा। पैर धरती पर थे अर मन अआकशमे। 
चलते-चलते वह्‌ गदटेमेजागिरा। वह्‌ चित्लाया। एक बुदियाने उसे गदे 
से निकला । वह्‌ बोली--“ज्योतिपीजी । केवल आकाणशकोदहीन देखेकभी- 
कभी धरती कोभी देख लिया करे 1 कितना तीखाव्यंग्यथा) न जाने हमारे 
जीवन मे पसे कितने व्यग्य पलते है) हम करते कुद है ओरमनकी यात्रा 
कुछ ओर ही होती है । जीदनमेषेमे क्षण विरल दही अति है, जहा कमंके 
साथ मनलगा रहतादै। मन कोप्रशिक्षित करनेसे क्मंओंरमनका 
सामजस्य साधा जा सकता । मन को प्रजिक्षित करने का एक उपाय दहै-- 
ध्यान 1 ध्यान सधतादहै तो मन सध जाताहं। खायेतो मन खाने की स्मृति 
मे रहे, चरे तौ मन चलने की स्मृतिमे रहे, वोठे तो मन वोलने की स्मृतिमे 
रहे, सोचे तो मन मस्तिष्क की क्रियामे जुटा रहे, यह है कर्मं ओौर मनका 
सामजस्य । भावक्रिया दर्शेन का महृस्वपूर्णं आयाम दै) जव भावक्रिया सघ 
जति है तव ध्यान की पद्धत्ति केवल एक घटा वैठकर करने की पटति नही 
रहती, वह्‌ समग्र जीवन-दशंन वन जातादहै। फिर प्रसेक क्रियामे ध्यान 
वना रहेगा । फिर जव व्यक्ति फाड लगाएगा तव भी ध्यान होगा । हाथ का. 
लगाएगा तो मन भी साथ-साथ फाड लगानेकी क्रिया मे स्षलगन हो जाएगा) 
यह्‌ नही होगा कि हायतो फाड लगाए ओौर मन कही सिंहासन पर जाकर 
चठ जाए । यह्‌ व्यक्तित्व का विभाजन नही होगा 1 यहु खडित व्यक्तित्व नही 
होगा । जिसकाममे शरीर व्याप्त है, उसी काम मे मन व्याप्त हो जाएगा । 
एसा नही होगा कि मन यादेश देकर केही चला जाए ओर णरीर वेचारा 
काम केरता रटे) यह्‌ स्वामी भौरसेवक का सवध भावक्रियामे नही रहेगा 
वहा दो साथियो का सम्बन्ध होता है मन ओर शरीरमे। दोनो साय-साय 
काम करेगे दोनो साथ-साथ विश्राम करेगे । 
मन को प्रशिक्षित करने का दूसरा मूत्र है--कल्पनाशक्ति का विकास, 
पकल्प या इच्छाशक्ति का विकास 1 मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए 
कि वह्‌ स्पष्ट चिर वना सके 1 कल्पनाशक्ति के द्वारा चित्र का निर्माण अर 
सकत्पणक्ति के दारा उस चित्र की उपलच्धि। हमारी जो भावना होती है, 
उप्तको हेम अपने सुकावो केद्वारा इच्छाशक्ति के रूपमे वदल देते है आर 
फिर्‌ इच्छारक्ति क्त के दवारा जहा पहुचना चाहते ह वहां पहुच जति है । जो होना 
चाहते है वह हो जाते हं 1 जिस दिशा मे हम चलना चाहते है, उस दिला मे 
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स्वय प्रस्थित हो जाति है ¦ 
मन को प्रशिक्षित करने का तीसरा सूत्र है-एकाग्रता। मनका 
सहज स्वभाव है चचलता । यदि वह स्थिर हौ जाता है तो मानना चाहिए 
कि वह॒ अपनी प्रकृतिसे ऊपर उठ गयादै। मन की तुलनापारेसेकीजा 
सकती है । पारा सहज चंचल होता है, उसे पकडा नही जा सकता । हजारो वर्षो 
से यह्‌ प्रष्न च चित होता रहा है कि मन को कैसे पकडा जाए ? मनुष्य उचम- 
शील है । उसने अनेक गूढ सत्य खोज निकाले है । पारा चचल है, पर भादमी 
ने उसकी गोलिया वाध दी) अव उसे पकडा जासक्ताहै। पारेकी गोली 
हो सक्तीदटैतौ मनकी गोली क्यो नही हो सकती? जव पारावाधाजा 
सकताहैतोमनकोक्यो नही वाधा जा सकता? वहु भी वध सकताहै। 
मन को वाधने की एक प्रक्रिया है- एकाग्रता । मन को एसा अभ्यस्त 
करना चाहिए कि वह्‌ एक स्थान पर टिक सके, एक ध्येय पर टिक सके। 
जव मन एक विषय पर तीन घटा रिक जाता है तव मन की असख्य शक्तिया 
जागृत हो जाती दै । तीन घण्टा टिका पाना सहज नही है । वहत अभ्यास 
ओर धृति की अपेक्षा होतीदहै। यदि मन एकषण्टा भीटहिकजातारहैतो 
साधक स्वय अनुभव कर सकतादहैकि भीतर कितना विस्फोटदहौ रहाहै। 
कितनी शक्तिया जाग रही दहै । एक घटा स्थिर रहना बहत दूर की वात है) 
यदि कोई व्यक्ति ५-१० मिनट एक विपय पर स्थिर रह्‌ सकता तो वह्‌ 
अनुभव कर सकतादटै कि शरीरमे शक्ति ओर उत्साह का नया स्रोतं उभर 
रहा हे । 
मन को प्रशिक्षित करने का चौथा सूत्र दै -प्रे्ना का अभ्यास । प्रक्षा 
का अथं है- देखना । मन को देखने का अभ्यास करना चाहिए । मन सोचना 
तो वहत जानताहै। उसे यही सिखाया गया! हमे उसे इस द्शामे 
प्रशिक्षित करना है कि वह देख सके ! मनमे देखने की शक्ति भी है । सोचना 
ओौर विचारना - यहु सतही स्तर की अवस्था है । देखने मे वहुत गहराई होती 
है । जव मन देखने लग जाता दै तव सोचने करी वात नीचे रह जाती है। कोई 
भी वात अतीहैतोदेखने की वात मुख्य होगी, सोचने की वात पारि- 
पारिवक वन जाएगी । हम सोचते है, विचारते ह, उसका इम स्वय अनुभव 
नही करते अर वही वात जव हम आखोमे देख लेते हँ तव कोई सदेह नही 
होता ! प्रत्यक्ष का कितना विष्वा भौर भरोसा हौतादै। व्यवहारमेभी 
कहा जाता है - यह्‌ आखो देखी वात दै, केवल कानो सुनी नही । जो भाय 
की दुहाई देता दै वह्‌ अषनी वात को सर्वोच्च वनादेतादं।! आखा काजन्र 
ही है- प्रत्यक्षीकरण या साक्षात्करण । साक्षात्करण का वहुत वडा स्वान 
उससे वडा कोई प्रमाण नही ही सकना। प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ -- सवतत कवटा 
प्रमाण रहै--प्रत्यक्ष । मन कोप्रे्षा का अभ्यात्त < । उस दखना सिखाए्‌ । मन 
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को गहरे मे उतार कर देखे । देखने का इतना अभ्यास करे किं सोचने की 
वात द्वयं हो जाए, प्रथम न रहै । मन कां सामान्य अभ्यास यहु दहै कि उसके 
लिए सोचना प्रथमरहै ओर देखना द्वितीय दहै । प्रशिक्षण कै द्वारा इस स्थिति 
को बदला जा सकता है । 
मूलत श्वास प्रेक्षा एकाग्रता के लिए नही, किन्तु अपने द्रष्टाभावको 
विकसित करनेके लिएह। हमारी चेतनाका मूल धमहै-ज्ञाताभाव ओौर 
द्रष्टाभाव । हम एवास-ग्क्षा के द्वारो अपने जानने आौर देखने की मूल प्रकृति 
काजागरणं करते है, ज्ञाताभाव अर द्रष्टाभाव को विकसित करते है, 
एकाग्रता अपने आप सधत्ती है । यह गौण वात है, मुख्य वात नहीदहै। 
हम शरीर-परेक्षा करते) शरीर कै वाहूरी भाग को देखते है। 
शरीरके भीतर मन कोले जाकर भीतरी भाग कोदेतेह। शरीरै 
स्थूल ओर रूक्ष्म स्पदनो को देखते है । शरीर के भीतर जो कु है उसे देखने 
का प्रयत्न करते है । शरीर के भीतर वह्‌ सव कुं है, जो इस मसारमे है । 
एसा क्या तततव है, जौ ससारमेहो ौरडइसशरीरमेनदहयो? यहशरीर 
समूचे संसार का प्रतिनिधित्व करता है । मनभी बहुत भागोमे बटा हुजा है । 
हमारी चेतना भी बहुत भार्गो मे वटी हुई है । एक है-इन्द्रिय-स्तरीय चेतना 
ओौर दूसरी है--कोषस्तरीय चेतना । हमारे शरीर के जितने सेल्स है, जित्तने 
कोष है, उन सवके साथ अपना मस्तिष्क भी है वहु मस्तिष्कीय चेतना, 
कोपीय चेतना, जो हर कोपे पासरहै, उेभी हम प्रेक्षाके दारा जागृत 
फरते है 1 समूचे शरीर को देखने का अथं है- चेतना के जो कोष सोए 
हुए हे, कुठित ह, उन्हे जगाना । चैतन्य काकण, शरीर का प्रत्येक अवयव 
मूच्छा से ग्रस्त है। उस मूर्च्छक्ो तोडने का हमने कभी प्रयत्न ही नही 
किया । यदि ठीक प्रयतनहो तो वहु जाग जाए ओर चित्त के साथ उसका 
सवध-सूत्र जुड जाए । किन्तु जव जगाने का प्रयत्न नही होता तव वे मूर्छ 
मे रह्‌ जाते है, निष्क्रिय ही वने रह्‌ जाते है । 
शरीरके स्तरे पर शरीरके कोप जागृत है ओर्‌ वे बरावर अपना 
कामकरतेहै। हमारे नाडी-सस्थान मे जितने ज्ञानवाही अर क्रियावादी 
ततु हे, वे शरीर-सचालन के क्षेत्र मे अपना काम पुराकरतेहै। पैरमे काटा 
करा । तेत्काल मस्तिष्क या पृष्ठरज्जु मे सन्देश पहुचेगा । वहा से निर्देण 
मिलेगा 1 मासपेशिया सक्रिय हो जाएगी आर दाय काटा निकालने कै लिए 
आगे चड़ जाएगा । यह्‌ काम इतनी शीघ्रता से सम्पन्न होतादहै कि हमे पत्ता 
दी नही चलता । सन्देश प्रेपण की सारी प्रक्रिया भीत्तर-ही-भीतर चलती है 
सौर कार्यं निष्पन्न हो जात्ता है । यहु इसनिरए्‌ होता है कि सारे जान-तत्तु ओर 
क्रिपा-ततु जागृत है 1 ॥ 
किन्तु सुश्म सत्यो को जानने बे लिए जिन ज्ञान-तततुो को जागृत 
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होना चाहिए, वे अभी सोये हए है । इसलिए चैतन्य-केन््रो की प्रेक्षा का वार- 
वार अभ्यास करते है जिससे किं मूच्छित ज्ञान-ततु सक्रिये जाए, वे जाग 
उठे । इनके जागने से सूक्ष्म सत्योको जानने मे समे अतीन्द्रिय चेतना 
विकसित ह जाती दहै । तवे सूम सत्यौके साथ सम्पकं स्थापित करने मे 
कोटं केठिनाई नही रहती । 

प्रक्ना-ध्यानके द्वारा केवलं अपनेशरीरको या शरीर की भिन्न-भिन्न 
पर्यायो को ही नही देखा जाता, किन्तु दूसरे पदार्थो को भी देखा जा सकता 
दै । उनके साथ सम्पक्‌ स्थापित क्रिया जा सकतादै । धर्म-ध्यान या विचयं 
ध्यान की पद्धति भौ प्रक्षा-ध्यान की पद्धतिदहै) इससे पदार्थं का मोतरिकं 
स्वल्प, उसकी सरचना प्रत्यक्षो जातीदहै। 

एक पौधा है । हुम उसके गुण-दोष नही जानते । वह्‌ अत्यत अपरिचित 
ह । हमारे मनमे जिजासा उठी कियहूक्यारहै? इसका स्वभावक्याहै? 
दरसका वीयं क्या ? इसमे कौन-कौने-सी शक्तिया है? हम ध्यानं कर वै 
जाए ओर उस पौधे के साथ सम्पके स्थापित करे, प्ादात्म्य जोड भौर फिर 
उस पौधेसे ही पठे-तुम्हारीप्रक्रति क्या? तुम्हारा गुण-धमंक्या है? 
तुम्हारी क्ियाक्या है? हम इतने स्वेदनी वेने, एेसा गाढ सम्बन्ध 
स्थापित करे, पसा अद्॑त स्थापिते करे कि वह्‌ पौधा हमे सव कुलं वतादे। 
सम्पकं स्थापित होते ही हम उसकी लिपि को समने लग जाएगे । उसकी 
प्रतीक-लिपि को, उसकी सफ्रेतिक भाषाको हुम सममचल्मे। उसका पूरा 
लेखा-जोखा स।मने आ जाएगा । एेसा लगेगा कि किसी पुस्तक के पन्ने उलटे 
जा रहै है ओर सारी वाते सामने प्रकटहोरहीदहै। 

प्क्षा-घ्यान के द्वारा जैसे शरीर की पर्ययो को जानाना सक्ताह 
चैसेही पदाथ के पर्यायोकोभी जाना जा सकता है। अपने तथा पदार्थके 
स्ष्प पर्यायो को जानने के लिए प्रक्षा-ध्यान-पद्धति बहुत ही मल्यवान्‌ हे । 
यहु दशन का नया अघ्यायहै। कहा जा सकता है--मध्ययुगमे जौ कडी टूट 
गयी यी, उसका नया अनुसधान है) 

हम इस ध्यान साधना के द्वारा दशन के नए अध्याय को खोरे, उसके 
पृष्ठो कौ लिखे, पठे, भरे तौ वहत सारे प्रण्न समाहित हौ जाएगे । आज 
दर्णन अर धर्मके विपयमेजो भी नए श्रण्न उभर रहे, वे विनातकं का 
सहारा लिए स्वत उत्तरित हो जाएगे | 
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प्रवचन "ट 
सकलिका 


विकास का आधार-- सत्य की खोज ओर सत्य का अनुशीलन । 


. बदलने वाला वदले, न बदलने वाला न वदले । 


मन पर जमने वाले मलो का सशोधन । 

स्वभाव-परिवतन । 

मानवीय सम्बन्धो मे परिवतंन । 

पेमे निर्जन द्रीपकी खोज, जहा शक्ति का व्यय कम हो, नयी शक्ति 
का सञ्चय हो) 

शक्ति-व्यय का हेतु-- 

० निरन्तर गतिशीलता । 

० अतिरिक्त प्रवृत्ति । 

० वुरे कमं मौर बुरे विचार) 

० विचार भौर सवेदत का अनियत्रण ) 


, शक्ति का उपयोग करे । उपयोग न हने पर वह्‌ व्यर्थंह। 


९ श्राक्ति के उपयोग की सही दिणा- 


१०. 


११ 


० स्वय को जान सके, स्वयकोपा सके) 

सिद्धि के तीन स्तर- 

० प्राकृतिक, जसे परिस्थित्ियो परं प्रभूत्व पाना । 
० चेतना का जागरण । 

° मूच्छ को समाप्ति, 

साधना का उदश्य-- 

० कपायकी शाति) 

० चेतना कौ निमंलता । 


चेतना का प्रस्थान : अज्ञात की दिशा 


साधक को ज्योति की जरूरत होती है । उसे प्रकाश की अपेक्षा होती 
ई, जिससे कि वह्‌ देख सके । अन्धकार मे दिखायी नही देता । प्रकाश मे सव 
कुं दीख जाता है | प्रकाश जितना तेज होगा, देखने की स्पष्टता भी उतनी 
ही अधिक होगी 1 जोज्ञात होता है वह भी प्रकाश से दीख जाता गौरजो 
अज्ञात होता है वह्‌ भी दीख जाता है । ज्ञात को देखने के लिए उतना प्रकाश 
नही चाहिए, जितना प्रकाश अज्ञात को देखने के लिए अपेक्षित होता है । 
हमारा ज्ञात-जगत्‌ बहुत छोटा है ओर अन्ञात-जगत्‌ बहुत वडा है । अनज्ञात- 
जगत्‌ कौ तुलना मे ज्ात-जगत्‌ एक सू के अग्रभाग जितनाभीनहीहै। 
ज्ञात -जगत्‌ एक विन्दु है तो अनज्ञात-जगत्‌ एक सिन्धु है । ्नात-जगत्‌ ससीम 
है, अज्ञात -जगत्‌ असीम है। उसे किसी उपमा के हारा उपमित नही किया 
जा सक्ता । 
हम इन्द्रियो केद्वारा जो जानते है, वह बहुतही सीमित दहै। कानके 
द्वारा हम सुनते है, किन्तु अमुके फ़ीक्वेन्सी के शन्दही हम सुन पाते हँ । यदि 
होने वाली समस्त ध्वनियोकोहम सुन सकेतो कान का पताही नही 
चलेगा । सारा वायु-मडल ्वनियो से प्रकपित है। इन सवको सुनने वाला 
चच ही नही पाता । हम इस पृथ्वीतल से जो उपलब्ध करते ह, अपनी इद्रियो 
के द्वारा, उनमेसे हम कुक रूपोकोही देख पातेटै, कुखेक शब्दो कोही 
सुन पति है ओर कुलैक वस्तु काही उपयोग कर पाते र्है। वस इतनाही 
ज्ञात होता है, शेष सारा अज्ञात रह जाता है गओौर अज्ञात है इसीलिए मनुष्य 
की जिज्ञासा भी है । मनुष्य का स्वभाव टै कि वहु अन्नातको ज्ञात करताहै। 
चह इसी मे संतोप भौर तृप्ति मानता है कि वह सदा सत्यको खोजता रहे, 
अन्नातको ज्ञात करता रहे । मनुष्य की चेतना इस दिशा मे आदिकाल से प्रस्थान 
करती रही है । समूचे विकास का याधार ही है- सत्य की खोज । यवि 
सत्य की खोज नही होती तो मनुष्य का विकासनही होता । पशु का इसीलिए 
विकास नही होता कि वहु सत्यकी खोन मेगप्रस्थित न्हीदै। हजार वप 
पहले भी वह वैलगाड़ी मे जुतता था भौर आज भी वह्‌ गाडी मे जुतता है । 
उसका कोई विकास नही हया है 1 मनुष्य ने न जाने हजार वर्पो म कितना 
विकासं किया है, कितने नए भायाम खोले हँ । यह सव इसी माधार पर दर्मा 
कि मानवीय चेतना मे विकास की क्षमतादहै गौर वह सदा सत्य की खोज 
करता रहता है । मनुष्य जैे-जैते सत्य की खोज करता है, वसे-व॑से उसके न्नान 
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का क्षेत्र विस्तृत होता रहै गौर उपयोमिता काक्षेत्र भी विकसित होता) 
-साथ-साथ उसकी क्षमताए भी बढती टै । 
मनुष्य कद्ध ज्ञात करता है । उसमे से कृदक्ञात जेयकेस्पमेही 
रहता है ओर क ज्ञात उपयोगित्ता मे वदल जाता है, उपादेय बन जाता है । 
साधना का प्रयत्न, प्रेक्ना-घ्यान का अभ्यास, मज्ञात को खोजने का प्रयत्न है) 
उससे जो ज्ञात है वह्‌ भी उपलब्ध होता है जर जो अज्ञात है वह्‌ भी उप- 
लब्ध होता है । सवसे वडा सूत्र जो उपलब्ध होता है, वहु यहदहै कि इस 
दुनिया मे कु एेसा है, जो बदला जां सकता है उसे बदलना चाहिए ओर जो 
नही बदला जा सकता, उसे नही बदलना चाहिए । जब यह्‌ सचार्द्‌ स्पष्टहो 
जातीहैतो अगला चरण यह होतादहैकिजो बदलने योग्य है उसे वदल देना 
चाहिए । साधना का यहु महृ्त्वपूणं सूत्र है कि जौ अनित्य दहै, परिवतंनशील 
है, वदलने जेसा है, उसे बदल ही देना चाहिए ) 
हम बदलते है समाधान के माध्यम से  सवसे पहले उसे बदलते है, जो 
निरतर हमे वदलता रहता है 1 एवास जीवन को निरतर वदलता रहता ह । 
सवसे पहले हम उस श्वास को वदलने का प्रयत्न करते है) यहु वहत बडी 
सचाई रह कि जव तक उस ण्वास कौ गतिविधि को नही वदला जाता, तवतक 
साधना मे विकास नही किया जा सकता, तव तक अज्ञात कौ दिशामे लम्बी 
यात्रा नहीकीजा सकती 1 अज्ञात की दिशा मे लम्बी यात्रा करने के लिए 
प्राणशक्ति की प्रचूरता अपेक्षित होती है । प्राणशक्ति के लिए श्वासे का ईधन 
चाहिए 1 एवास का ईधन जितना सशक्त होगा, प्राणशक्ति उतनी ही सशक्त 
होगी । प्राणशक्ति जितनी सशक्त होगी, हमारी यात्रा उतनी ही निविष्न 
होगी । इसलिए श्वास की गतिविधि को बदलना जणूरीदहै। 
्रक्षा-ष्यान का अभ्यास करने वाला सवसे पहले श्वास कौ गति को 
बदलता है ) सामान्यत आदमी एकं मिनट मे १५-१७ श्वास लेता है । इसके 
आस-पास दो स्थित्िया वनती है । एक स्थिति श्वास की सख्या को वढने की 
जर दूसरी स्थित्ति है श्वास की सस्या को घटाने की । दुसरे श्व्दोमे, 
एकं स्थिति है एवास की गति को छोटा करने की गौर एक स्थिति है ए्वास 
कौ गतिकोलम्वाकरनेकी) ये दो स्थित्तिया वनती है जो व्यक्ति साधना- 
रते नही ह, वहुत अवेशशील ह, वे व्यक्ति उस दिशा मे प्रस्थान करतेटहैकि 
एवास कौ गति कम हो जाती है जौर उसकी सख्या वड जाती है 1 १५-१७ 
कौ सख्या ३०-४०,५०-९० तक वढ जाती है । अवण मे, कषाय मे, वासना- 
तृप्ति मे वास की संख्या वड जाती है 1.श्वास की सख्या वदती है, गति घटती 
ह जोर साय-साय प्राणशक्ति पर उसका प्रभाव पडता है! इसी प्रकार 
पारीरिक जौर मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर होता है 1 किन्तु प्रे्ना-्यान 
कौ साघना करने वाला व्यक्ति सवते पहले वास की गत्ति को वदलने का 
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प्रयास करता दहे । वह श्वास की गति की लम्बाई को बढाता है श्वास मद 
हो, श्वास दीघं ही, ण्वास सूक्ष्म हो, श्वास की दिशा वदल जाए- यह्‌ साधक 
का प्रथम प्रयास होना टै । फलस्वल्प श्वास की संख्या घटती है, लम्वाई 
वढती हे, मन णात हता है । इसके साथ-साथ भावेश णात होते है, कषाय गाति 
होते दै तथा उत्तेजनाए्‌ जीर वासनाएु शात होती है 1 श्वास जव छोटा होता 
है तव वासनाए उभरती है, उत्तेजनाए जाती है, कपाय जागृत होते है । यह्‌ 
भी कहाजासक्रतादहै करि जवये उभरतेहैँतव श्वासद्धोटा हो जाताहै। इन 
सवसे एवास प्रभावित होता दे । इन सव दोषो का वाहन ह श्वास । ये एवासं 
पर आरोहण करके अति टै) जव कभी मालम पडे किं उक्तेजना आने वाली 
है तव तत्काल ण्वास को लम्वा करदे, दीघंश्वास लेने लग जाए, आने वाली 
उत्तेजना लौट जाएगी । इमका कारण ट कि शएवास का वाहन उसे उपलब्ध 
नहीहो पातादहै। विना आलम्बन के कोई उत्तजना या वासना प्रकट नही 
हौ सकती । ध्यान कौ साधना करने वाला साधक मन की सूक्ष्मता को पकडने 
मे अभ्यस्त हो जतां । वह जानतेता है कि मस्तिष्क के अमुककेन्रमे 
कोई वुत्ति उभर रही हं । वह तत्काल दीर्वंश्वास का प्रयोग प्रारम्भं कर देता 
है । उभरने वाली वृत्ति तत्काल शात हौ जाती है। साधक उन वृत्तियो का, 
उत्तेजनाओं का शिकार नही होता] 
साधक को सवसे पटला परिवतंन जो करना होता है कह है श्वास 

का परिवतंन। जो दप्तके मूल्य को नही जानता, वहु सचाई को नही पकड 
सकता । जो साधक दीघंश्वास को केवल प्राणायाम केलखू्पमेही स्वीकार 
करता है, वहु अपने स्वास्थ्य तक सीमित लभिको उठा सकता है किन्तु वह्‌ 
दीर्घश्वास प्रेक्षसे होने वाले आत्तरिक परिवतंनौ के लाभको नही उठा 
सकता हम यह स्पष्ट ताने कि दीधंश्वास केवल प्राणायाम ही नही रहै, वह्‌ 
उमसे अगे भी रहै। हम दीधंश्वासं को प्राणायामकी दुष्टिमे नही 

ले रहैटै। हम दीर्घंश्वसि की प्रक्षा करते है। उसका मूल उपयोग है 

वृत्तियो का शमन. उत्तेजनाओ का शमन ओर वास्तनाभो का गमन । इसके 

साथ-साथ शारीरिक ओर मानसिक लाभभी होतेह । 

साधना का दूसरा काम है-जरीरकी दिशा का परिवतंन । हम प्रक्षा- 

ध्यान केद्वारा ्रीरकीदिभाको भी वदल सकते र्ह। शरीरमे भी वीमारिया 

तव अती है जव शरीर के रचतन्य-कण मूर्च्छा भौर सुपुस्ति की भवस्थामे 

होते है। यदि सारा चैतन्य जाग उठे, णरीर क कण-कण मे रहा हमा 

चैतन्य जाग उरे, मूर्च्छा टूट जाए, सुषुप्ति मिट जाए तव विकार भीर 

उत्तेजनाःभो को आने का भवकाध दही नही रहता । शरीर-प्रक्षा कैदारा हम 

प्ररीर की समूची क्रिया को वदन डानते हँ । नान-ततुजो को इतना सक्रिय 

सौर सक्षम वना उालते है कि वहु हर स्थिति का सामना कर सक्तादट्‌। 
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भाज का आदमी तेज दवाइया खा-खाकर अपनी जीवनीशक्ति को या 
प्रतिरोधालमक शक्ति को कमजोर कररहारै। ध्याने प्रतिरोधामक शक्ति 
को बनाए रखने का अचूक उपाय है । साधक ध्यान के द्वारा ज्ञान-तंतुभों गौर 
शारीरिक ततुभो को सक्रिय वनाकर जीवनीशक्ति को वढा सकता है । ध्यान 
का अभ्यास न चले, आदमी तेज दवादइयां लेता रहै, जीवनीशक्ति का क्षय 
करता चले, जीवनीशक्ति के लिए उपयोगी कीटाणृभो को नष्टकेरता चलेत्तौ 


एक गोरसे होने वाला क्षय रसेन जाने कहा नीचे ले जाकर पटकता है, कु 
भी नही कहा जा सकता । 


रक्षा-घ्यान का अभ्यास करने वाला साधक, अपने चतन्यकेन्द्रौ को . 


देखने वाला साधक, शरीर के कण-कण मे चैतन्य का अनुभव करने वाला 
साधक समता कौ स्थिति मे चला जाताटै जव जीवनमे समता धरित 


होती दै तव सारा आचरण वदल जाता है, जिस व्यक्ति के भाचरण मे समता. 


भौर व्यवहार मे मृदुता आ जाती है, उसके सारे सम्बन्ध सुधर जाते है । 


मानवीय संबधो की पहली कठठिनाई है-- विषमता 1 पिता की दृष्टि . 
वो के प्रति सम नही होती, माता की दृष्टि पुत्रिय के प्रति सम नही होती, ह 
तबे सवधो भे क्किति आने लग जाती है। सामाजिक व्यवस्था मे जहां-जहा . 
विषमता है, वहा-वहा उपद्रवो का होना भनिवायं है गौर उपद्रव न हो तो . 
मानना चाहिए किं विषमता भँ जीने वाले अज्ञानी लोग है ! जहा सामाजिक - 


स्थिति विषमतापूणं हो, उस सामाजिक स्थिति मे सताए जाने वाले लोग 
विद्रोह न करं तो मानना चाहिए किवे मूच्छित है, सोए हुए. । यदि लोम 


जागे हृए्‌ हो तो विषमता के प्रति विद्रोह की माग न मभके, यह्‌ कभी नही हौ. 


॥ १ 


पकता । विषमता के प्रति विद्रोह होना स्वाभाविक है गौर विद्रोदनदहोतो . 


उक बहुत बडा आश्चयं है । दो बहने साथ चकर गौर बात नकरेतो यह्‌ . 


भाश्चयं हो सकता है, वात करना कोई आश्चयं नही है । 


परिवारमेहोतो परिवार सुखी नही हो सकता 1 विपमता यदि समाजमे दहो 
तो समाज सुखी नही हो सकता 1 

मानवीय संधो की दूसरी करिनाई है--कठोरता । मादमी अपने से 
घोट व्यक्ति के साथ मृदु व्यवहार नही करता । अपने से बडे व्यक्ति के साथ 
उसे मृदु व्यवहार करना पडता रै 1 अन्यथा उसे स्वयं को कठिनाई भोगनी 


पट्ती है ) छोटेके साय मृदु व्यवहार करने पर वदे का बडप्पन ही कंसे 
पुरक्षित रह्‌ सकता है ? यह्‌ धारणा 


नौकर ख्ढ्हो गरईदहै1 एक मालिक अपने 
नकर के साय मदु व्यवहार करे मे कठिनाई का अनुभव करता है । किन्तु 
चरावरकेसाथीके 


साय वहु विनघ्र ओौर मृदुं व्यवहार करने मे गौरव अनुभव 


श्रता ह। भला नौकर के साय भूदु व्यवहार कँसे किया जाए ? एक मिल 


मानवीय सम्बन्धो की सवसे वड़ी समस्या है विषमता । विषमता यदि | 
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मेनेजर यदि मजदूरों के साथ मृदु व्यवहार करतादहै त्तो भला मिल कैसे चल 
सकेगी ? इसप्रकार की धारणाभो ने सामाजिक सक्धो ओर मानवीय संवंधो 
मे बहुत वडी दरार पैदाकरदी। आल वैज्ञानिक खोजोके द्वारा नयी 
सचाइया सामने भायी हँ कि पवित्र आर सद्‌भावनापू्णं भावनामो के द्वारा 
पौधों को विकसित क्ियाजासक्तादहै । चेती को वद्माया जा सकता टै । फूलो 
को जर अधिक उपयोगी बनाया जा सकता ! त्या ठेसी स्थिति मे पूर्ण 
चैतना-शील व्यक्ति को निमेल ओर सदभावनापूणं चेतनाके द्वारा विकसित 
जही किया जा सकता ? क्या वह निरा पत्थर है । 
विनग्नता, मृदुता हर किसी को पिघाल देती है । हम किसी के प्रति 
सदभावना करे, प्रेमपूणं भावना करे, वहु पिघल जाता है । गाय अधिक इध 
देने लग जाती है, वृक्ष भधिक फल-फूल देने लग जाते है ओर लताएु अपनी, 
दिशा वदल देती है । एक ईसाई महिला ने एक प्रयोग किया । उसने कु पौधे 
लगाए । कितु एक लता उन पर छा जाती, उन पौधों कोक देती। पौधों 
को पनपने का मौकादही नही मिलता) एक दिन महिला उस लताके पास 
र्यी । गौर विनम्र स्वर मे बोली--"लत्ता ! मुभे दु.खदहे कि तुके काटना' 
पड़ेगा 1 क्योकि तुम्हारा शरीर वेचारे इस पौधे पर द्खाजातादहै । पौधे को 
वदने का मौका ही नही भिलता 1 मै तुके काटना नही चाहती, कितु काटना 
"पड़ेगा 1 मूभेखेदरहै! तु मुके क्षमा करना 1 उस महिलाने पौधे पर चछजनि. 
वाले लती के भाग को काट डाला । फिरलता को सुकाव दिया कि तुम मभुक 
दिशा में ब॑दती जा । कु दिनो बाद देखा कि उस लता ने अपना मागें बदल 
डला मौर दुसरी दिशा मे वढना प्रारम्भ कर दिया । जव लता भी विनम्र 
वत सुनलेती रहै, पौधाभी सुन लेता है तव आदमी हमारी भावना क्यो नहीं: 
नेमा ? हमारी मृद्ता को वहु सम, यह कंसे हौ सकता है ? कितु हमने 
यह रूढ धारणा वना ली किं भावमी पर मृद्तासते शासन नही किया जा 
सकता । इस धारणा से मानवीय सम्बन्धो मे कटुता आयी है । एक भादमी 
सरे आदमी को शत्रु या पराया मानता चला मा रहाहं । 
प्रक्षा-ध्यान की साधना कै दारा आदमी के स्वभावमे परिवतंन आता 
है, साथ-साथ मानवीय संवेधो मे भी परिवर्तन घटित होता है) यदि मानवीय 
सम्बन्धो को परिवर्तन घटितन दही मौर आदमी पहले जसा ही कठोर, 
निर्दय सौर क्रूर वना रहै तो समभ लेना चाहिए कि ध्यान जीवन मे उतरा 
नही .रै,' जीवन मे उसका प्रवेश नही दौ पायाहै। । 
` ध्यान की साधना के द्वारा स्वभाव का परिवतंन गौर मानवीय संवधौं 
का परिवर्तन तब घटित हो सकता है जव प्रतिदिन हमारे मन पर जमने वत्ति , 
मलौ कां णोघन होता रहे । शरीर पर जमने वाले मैल को आदमी पानी से, 
धौ उाचता है । किन्तु वह इस मोर ध्यान ही नही देता कि मन परर प्रतिपत- 
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कितना मैल जमता है । वह्‌ उस मैल को हटनि की बात नही सोचता । कितने 
आचय की वात है ? जव तक इस मैल को नही धोया जाता तव तक स्वभाव 
करा परिवर्तन करने की कल्पना केवल कल्पना मात्र ही रह जाती है । कोई 
परिणाम नही मा सकता 1 सवके मूल मे है शोधन । प्रक्षा-ध्यान के साथ-साय 
हम प्रतिदिन प्रतिक्रमणं करे । जो मैल जमा हो, उसे धोकर साफ कर डर । 
ठेसा प्रयत्न करे कि मैल जमे ही नही 1 भनुपरेक्षासे यह काम सरल ही जाता 
हे । 

मन पर मल जमता है पदार्थो के दारा । पदाथं अनित्य र्हः अशाश्वत 
ह 1 मादमी उनको नित्य मौर शाश्वत मान लेता है । इससे मूर्च्छा पलती 
है । इतना लगाव हो जातादहै पदाथंसेकिएकसूर्ईभी खोजाए तो मन 
वेच॑न. हो जाता है । कांच का एक प्यालाभी टूट जाए तौ नीद हराम हौ 
जाती है। 

परिवार एक सचाई है, किन्तु जादमी जपने जापको उससे अभिन्न 
मान लेता है । भ मौर मेरा परिवार एक है यह्‌ मान्यता वन जाती दै। 
जब तक व्यक्ति परिवार कैस्वार्थोका पोषण करता है तव तकं परिवार 
वाले उसको अलग नही मानते ओौर वह्‌ भी परिवार से अपने को मलग नही 
मानता । कितु यह्‌ सचाई तव खंडित हौ जाती है जव व्यक्तिके द्वारा होने 
वाला स्वाथं का पोषण ट्टजातादहै। उस दिन पता चलतादहै कि परिवार 
व्यक्ति के प्रति क्यार गौरे व्यक्ति परिवार के प्रति क्यार ? फिर एक साथ 
इतना अनूताप उभरता है, इतना दुःख हता है किं व्यक्तिका मन ट्कडा- 
ट्कड़ा हो जाता है 1 वहु सोचता है--जिस परिवार के लिए मेने इतना काम 
किया, इतने कष्ट सहै, यह्‌ किया, वह्‌ किया मौर वही परिवार भाजमेरेसे 
शंख तक नही मिलाता । उसे अत्यन्त दु.खद अनुभूति होती है। मन मला 
हो जाता रै! उस पर मेल की परते जमती जाती हु हम इस सचाई्‌ को 
मानकर चते करि पारिवारिक सम्बन्ध, मित्रौ मौर साथियो के सम्बन्ध 
वास्तविक नही रह । अन्तिम सचाई यह्‌ है कि व्यक्ति गकेला है, विलकुल 
अकेला । यह्‌ है एकत्व अनुप्े्षा । इस सचाई को समकर ही हम पारिवारिक 
सम्बन्धो को निभा सकते है । 

मन पर जमने वाले मंलोकोदरूरकरनेके लिए ह्मे मनुप्रेक्षा का 
सभ्यास करना चाहिए 1 अनुपरेक्नाएं तीन है-- अन्यत्व ननुपरक्षा, एकत्व बनुप्रक्ना 
मोर जनित्य भयुपरेक्षा । दोप का मूले कारण है--लरीर कै प्रति मूर्व्छा। यही 
मूल्या दूसरी सारी मूरव्छमो को जन्म देती है । जवं अन्यत्व जनुप्रेक्षा का 
लभ्या होता है तव सरीर के प्रति होने वाली मूर्च्छा नही पनपती । एकत्व 
लनूपेक्षा के उभ्या से सामाजिक सम्बन्धो मे गाने वाली मूर्छा कम होने 
सयती ए । अनित्य अनुपरषा के ज्यास घे पदार्थौ के प्रति होने वाली मूर्ज्यी 
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नष्टही जाती है। 

माज कुं विपर्यास हो गया । माज ध्यान की उपलब्धि यह मान 
ली गईहै किष्यानकरने वाला अधर में रहै, धरती से ऊपर उठने वाला हो। 
यदि यह्‌ सिद्धि नही होती है तो ध्यान को निकम्मा समभ लिया जाता है। 
ध्यान कौ सिद्धि का यही मानदंड रहा तो सिद्धि के कुं चमत्कार तो प्रदशित 
हो सक्ते ह, किन्तु मन्तर्‌ का कोई चमत्कार धटित नही हो सकता । नट 
नाना प्रकार के वेश बनाते हँ भौर दूसरों को सुखद अनुभव कराते है, किन्तु 
अपने आपमे रिक्त ही रहते है । चमत्कार को सिद्धि मानने वाले ध्यान 
साधको की भी यही स्थिति बन जाती । वे रिक्त के रिक्त ही रह जाते है। 


सिद्धियो के तीन स्तर है । एक है- प्राकृतिक, जैसे परिस्थितियो पर 
प्रभुत्व पाना । दूसरी सिद्धि है-घ्यान भौर द्शंन की विशिष्ट उपलचन्धि ॥ 
तीसरी सिद्धि है- स्वभाव का परिवर्तन । ४ 


शरीर को हलका वनाना, शरीर को भारी वनाना, जल पर चलना, 
आकाश में मधर उठता-ये सारी सिद्धियां प्राकृतिक नियमो को जाननै पर 
गौर स्थितियो को बदलने पर घटित होती ह किन्तु इनके द्वारा चेतना 'नही 
वदलती 1. इनं सिद्धियो से चेतना का अष्यात्म की दिशा-में,प्रस्थानहोता है 
या स्वभाव मे परिवतंन भाता है, यहु मानना भूल है । एेसे चमत्कार प्रदशित 
करने वाले अनुग्रह या निग्रह करने मे-समर्थदटोते हि। वे इतने संवेदनशील बनं 
जाते ह-किं थोडे से-अपराघ पर धापदेदेते है गौर थोडे से प्रसन्न!होने पर 
वरदानदेदेतेटै। सिद्धिका यह्‌ एक स्तर दहै। जिन्हे चमत्कार प्रदशणित 
करना है, उनके लिए यहं स्तर ठीक है, कितु जिन लोगो को मलत. जपने को 
बदलना है, आत्मा को उपलन्ध होना है, उनकी दिशा दूसरी होगी । 


सिद्धि का दूसरा स्तर है- चेतना का जागरण, मति-श्रूत ज्ञान से 
लेकर कैवल्य तक का जागरण । मति-श्रुत की पटुता का विकास, अतीन्द्रिय 
चेतना का विकास, कंवल्य चेतना का विकास-यह्‌ भी सिद्धि का एक स्तर 
है । यह्‌ चेतना के जागरण का स्तरटहै। 

सिद्धि का तीसरा स्तर है--मूर्न्छ की समाप्ति, कषाय की समाप्ति । 
जिस व्यक्ति की मूर्च्छा कम हौ जाती है, कषाय नष्ट.हो जाति, व्ह इस 
सिद्धि को प्राप्त करलेताटहै। जव यह्‌ सिद्धि प्राप्तहौ जाती दहै तब चेतना 
की निर्मलतां अपने-ञाप वद जाती है। 

हमारी साधना के दो मुख्य उदेश्य ह--कषाय की शाति मौर चेतना 
की निर्मलता । ये दो भान्‌ सिद्धिया हँ । चमत्कार की सिद्धि भी एक प्रकार 
की सिद्धिटहै। उस्म सर्वथा निकम्मी नही समता । करित वह हमारा ध्येय 


चेतना का प्रस्थान : अज्ञात की दिशा २४१्‌ 
नही है । जिसे कषाय-शमन की सिद्धि उपलन्ध दै, जिसे चेतना के जागरणकी 
सिद्धि उपलब्ध है, उस व्यक्ति को अणिमा, लधिमा, महिमा आदि ऋद्धियां 


प्राप्त होगी तौ उनका उपयोग भी उसी दिशा मे होगा, चमत्कार की दिशा 
मे नही होगा ।` 


परतचन २८ 
संकलिका 


. क्षाधारण व्यक्ति के लिए जगत्‌ रंग, ध्वनि गौर तापमय है । 

. वैज्ञानिक के लिए यह्‌ जगत्‌ दिग्‌, काल ओौर विदयुतमय है। 

. आध्यात्मिक के लिए यहं जगत्‌ चेतन ओर अचेतन में उठने वाली 
तरंगोंसे भरा हृआह। 

, मनुष्य विदयुत्‌-अ वेगो से माविष्ट होकर प्रवृत्तियां कर रहा है 1 

, हमारे विदयुत्‌-मावेग नियंत्रित हो जाएं ! तरगों की लम्बाई बढ़ जाए 
-- यही है अध्यात्म साधना का साध्य। इसे समभने वाला ही 
अध्यात्म के रहस्य को समक सकता है । 

. लेश्या ध्यान-निस्तरंग तक पहुचने का माध्यम । 

. तरंगातीत अत्मा की अभिव्यक्ति के दो मुख्य स्थान-- 

० मस्तिष्क । 

० चंतन्य-केन्द्र । 

° तरंगातीत अवस्था को प्राप्त करने के पांच साधन) 


अध्यात्म का रहस्य-सूत्र 


हमारे हाथ मे एक नीतू है । उसका रग-रूप देखकर हम जान लेते दँ 
कि यह्‌ नीरू है अपरेरेभें नीव्रु को सूघकर हम जान लेते है कि यह नीबू है! 
रंग-ल्प से भी हम नीबू कोजाननलेतेहै ओर गंधसेभी हमनीत्रुको जान 
लेते है । छृकर ओौर चखकर भी हम उसको जान लेते ह । वणं, गंध, रसं 
मौर स्पर्शे हम वस्तुकोजानलेते है। प्रष्न होता है कि नीवू क्याहे” हम 
सग-रूप को देखते है, वह नीत्रू नही है । गंध, रस ओर स्पशं से जो जानते 
है, वह भी नीघ्रू नदी है । इनमे तौ हम केवल एक पर्याय को जानते ह । आंख 
मे रग-र्प को जानने की क्षमतादहै गौर घ्राणमे गंध को जानने की क्षमता 
है । इसी प्रकार त्वचामेस्पशं को भौरजीभमेरसको जानने की क्षमता 
है । हम इन इन्द्रियो से एक-एक पर्याय को जान नलेते हं। परप्रषए्नदहैकि 
द्रन्यवयादहै?ये सारी पयि है, तरमे है मूलक्यादै ? विज्ञान सदियोंसे 
यह्‌ खोज कर रहारैकिमूलक्याहै? आज भी खोज चालू है 1 वहुत सारे 
कण खोजे गए है, किन्तु मूल कण का प्रन आज भी प्रनहीदै। 
दार्शनिकः जगत्‌ मे यह्‌ प्रश्न हुजासे वर्पोत्ते च्च जाता रहाटहिकि 
मूल तत्व व्याह" मूल तत्त्वे तक पहुचना वहुत किनि वातत है! वहु कठिन 
एसलिए है कि यह सारा जगत लहरो काजगत्‌दहै। सारा जगत्‌ पर्यायो का 
जगत्‌ है 1 पर्याय ही पर्याय । मूल समुद्र कहा ह ? इमका कोई पता नही दहै) 
तरगो सीर पर्यायो कै इतने आवरण हु कि मूल तत्त्वे तक पहुचना सरल नही 
है! जो दुद्धं दण्यरहै वह्‌ सवतरगदहीतरगरहै, पर्याय ही पर्यायदहै। तरंग 
तरगको जानती)! जो बावे जानती है, वह्‌ आख स्वय एकतरंग रह 
पर्याये 1 अखमे केवल तरगको जानने के अत्तिरिक्तं किमी तरेगातीत 
को जानने को क्षमता नही ह । हमारी कोई भी इन्द्रिय तरंगातीत्त को जानने 
मे सक्षम नही है । उप्तलिए एच्दियो केः याधार पर जिन्होने चिन्तन किया, 
उन्दने यह्‌ धोपणा करदी कि इस समारमे तरगातीत कृद्ध भीनहीदहै। 
एसा दु भी नही दहै, जौ त रभातीत हो, पर्यायो से अतीत हौ । जानने वाला 
स्वय तर्ग जीर जाना जाने वाला स्वयं तरग 1 एेसी त्वित्तिमे नरगातीतकी 
चात समाप्तो जातीहै 1 हमारासारादाचादी रेरा टै! टम ष्वा्तसे 
जीते 1 स्वासत्वय एकतरगटहै। हमक्लरीर मे यी रहे । वट्‌ सैर 
भो स्य दरतरगदहै 1 हम यरीरको ठोन मानते ई व्ह टोन्न टै नरी । 


क 


प हने ने वादे स्ल्म स्पदन पच्मना 


<नित्य अनपेश्चाम दर 


२४८ किसने कहा मन चंचल है 


जाते है । हमे हड्िया ठोस लगती है, किन्तु उनमे वहुत चिद्र ह । एक 
वंज्ञानिक अनुसंधानशाला मे एक "काकं" की सरचना को देख रहा था। 
सृक्ष्मवीक्षण यंत्र का सहारा लिया उसने देखा कि काकं मे केवल जालिया 
ही जालिया है । उसने फिर शरीर को देखा । शरीरमे चिद्रही चिद्र दिखे । 
इसी जाधार पर कोशिकाओं का सिद्धान्त विकसित हृमा । 
हम सानतेहैकि भीत ठोस दै । किन्तु इसमे से निरन्तर इतने 
परमाणु निकलते हु, इतने परमाणु घुसते हँ कि यदि उनकोक्रमसेरखा 
जाएतो हमारी प्रथ्वी जसी असंख्य पृथ्वियोमे भी न समाएं । इस स्थितिमे 
कंसे मानाजाएकि भीत टठोसहै? चरही चिद्र, तरल ही तरल, सव कु 
तरगित है । जब पर्यायो का इतना बडा समूह्‌ है तव मूल पदाथ तक हमारी 
पहुच कंसे हो ? 
शरीरभीषएक तरगरहै।! मनभीएक तरगहै। श्वास भी एक तरंग 
है जौरबुदधिभीएक तरग है)! हमारे उपभोग मे आने वाले जितने भी 
उपकरण हैवेसवबतरगेह। इनतरगोके आधार पर जो हम जानेगे वहं 
तरंग कंसे नहीदहोगा ? तस्गकेद्वारातरगको ही पकडा जाएगा, निस्तरग 
नही पकड़ा जा सकता । इसलिए हमारे रेद्दरिक, मानसिक, वैचारिक बौर 
बौद्धिक जगत्‌ मे यदि यह्‌ घोपणा हयोती है कि आत्मा नामक कोई मूल तत्तव 
नही है तो हमे आश्चर्यं नही होना चाहिए । इन उपकरणों के आधार पर 
यह्‌ घोषणा केसे की जा सकतीहै कि एक तत्वएेसा भीदहै जो निस्तर दहै, 
तरणो से अतीत टै! एक एेसी भी मवस्थाहि जो तरगातीत है । इन्द्रिय-चेतना 
से लेकर बौद्धिक-चेतना तक के जगत्‌ मे एसा कोई माध्यमनहीहै, जो 
निस्तरग को प्रमाणित कर सके! यदिहममनकीतरम के द्वार यह्‌ कहे 
कि कोई निस्तरंग तत्त्व हैतो यह भी एक मन कीतरग ही होगी । मन स्वयं 
तरंग है तो वह्‌ निस्तरग को कँसे पकड पाएगा? उसे पता हीनहीदहैकि 
निस्तरग भी कृं होता है। उसका भी अस्तित्व है। मन केवल एक 
टेपरिकाडंर की भात्िहै। जौ मान्यत्ताया आवाज उसमे भर दी गयी, वह्‌ 
उसकी पुनरावृत्ति करता ही रहेगा । मन मे एक वाति भर दी गयी किएक 
तच्वेसाभीदहै जो निस्तरंग है, वह्‌ वार-वार यहु वात कहता रहेगा । कितु 
उसके पास निस्तरग जगत्‌ से जाया हमा कोई भी साक्ष्य नही दै, जिसके 
द्रवाय वह यह प्रामाणित कर सकेकिटेसाभी एक तत्वह जो तरगातीत 
है । फिर यह्‌ भी एक प्रन होताहैकिध्यान भी मनकी एकतरंगहीहे। 
ध्यान का जो परिणाम होगा वह भी मनकी एकत्तरगही होगी । हम पर्याय 
के इस मायाजाल मे इतने उलभ जति ह कि पर्यायातीत गीर तरगातीत कुद 
भी हमे उपलग्ध नही होता । यही एक पैसा विदु है जहा पटुचकर व्यक्ति 
अध्यात्म की खोज करता है । यदि यह्‌ विदुनदहौ तौ मघ्यात्म की खौज कभी 


सध्यात्म क्रा रहस्य-सूत्र २४९ 


संभव नही हो सकती । जिन लोगो ने अध्यात्म की खोज की ह, उनका 
मा रोहण इसी विदु पर हुआ है 1 इस विदु पर आकर ही उन्होने अध्यात्म को 
खोजने का प्रयास किया है यहु मध्य विदुहै। एक मोर तरंगो का जगत्‌ हं 
ओौर दूसरी ओर तरंगातीत जगत्‌ है । मध्यमे यह्‌ विदु है। इसे पकडे विना 
तरगों के संसारसे तरगातीत संसार मे नही पहुचा जा सकता । 
एक प्रष्न होता है किं क्या तरगो को समाप्त किया जासक्तादहै ? 
क्यातरगो को स्थिर कर पाना सभव दै? ध्यानयोगियोने इसका उत्तर (हा 
मे दिया । उन्होने कहा- यह्‌ सभव है । इस संभावना पर मनुष्य ने चिन्तन 
किया । सभावना भौर भागे वढ गयी । साधक को अनुभवहोतादहै कि तरंग 
को रोकाजा सकता) ए्वासएक तरग है। इसे रोका सकता) इस 
पर खोज हुई । ये तथ्य सामने आए कि एके मिनटमे १५ श्वास लेने वाला 
ष्यक्ति साघना भौर जभ्यासके दारा उस सख्या को घटाकर १०,७,५ 
गौर एके मिनट मे एक श्वास तक आ जाता है । जव उसका अभ्यास ओर 
आगे वढता है तव पुरा चषं॑एवास लिए विना रह सक्ताहै, बारह वपं 
तक भी एवासं लिए विना रह्‌ सकता दँ । श्वास का दरवाजा विलकुल वंद 
करके भीजीसक्तारहै। श्वासकेतरंगका तिरोध कियाजा सकता है) 
उसको समाप्त भी किया जा सकता है । महाप्राण घ्यान की साधना मे श्वास 
फो विलकूुल समाप्त कर दिया जाता है, मौर भी अनेक प्रकार की समाधियो 
मे एवास का सवेथा निरोध कर दिया जाता दै । साधक एवासहीन स्थित्तिमे 
चला जाताहे, 
शरीर भीएकतरंगरहै। इसे भी रोकाजा सकता है 1 इसकी सभी 
धडकनो को वन्द कर इसे शव जैसा वनाया जा सकता है । 
मनभीएकतसरगह! ध्यान की स्थितिमे मन का सर्वथा विलय दहो 
जाता है 1 इस स्यित्ति मे अ-मन वन जाताहै। यह्‌ स्थिति एक दिन नही, 
वपं भर रह्‌ सकती है । साधक वरदं तक अ-मन की स्थिति मे रह सक्ता दै । 
मन को सर्वथा निष्क्रिय करदेना ही अ-मन की स्थिति है। 
जव साघक को यह्‌ पता लग गयाकितरगो को रोका जा सकता 
दै, तरगो फो समास्त किया जा सकताहै तो इस स्वितिमेही मनुष्य कौ 
तरगातीत चिन्दु का वोध हुमा । पर्यपयने परेजो मूल तत्वह उसका जान 
हस 1 जिस किसी व्यक्तिने इस सिद्धात्‌ को समकर तरंग के निरोधका 
अभ्यात्त किया, उसने विचारो का मिरोध, मेवेदनो क्ता निरोध, चचतत्ता का 
निसेघ करने का प्रयत्न विया ! इम निरोध की स्थिति मे उत्ते इस सचा 
का वोधहुञाकि इन नंस्ारमे एकदेत्ता भी तत्व है, जो तदगातीत है, 
तरगोसे परै है | 
दाणंनिक दृष्ठिने कटा जा सक्तादै कि संसारे तसगातीत गुदमी 


२५० किसने कहा मन चंचल 


नही है । जिस अत्मा को हम त रगातीत स्वीकार करते ह, वह भी तरंगातीत 
नही हे । इसे हम थोडा समे । तरगेदोप्रकार की होती है। पर्यायदो 
प्रकारके होते ह--स्वाभाविक पयय मौर वैभाविक पर्याय । एकवे पर्याय 
जो स्वभावतः प्रकट होते है । वे अनादि-अनन्त द्रव्य में प्रतिपल उत्पन्न होते 
रहते हं ओर मिते रहते है । ये स्वाभाविक तरगे कभी समाप्त नही हती, 
उत्पन्न होती ह ओर मिटती हैँ । ये पर्याय हमरे लिए बाधक नही होते हमे 
जिन पर्यायो भौर तरंगो से वाधित होना पड्तादहै, जौ हमारी मतिम भ्रम 
पेदाकरतेहै,वे दहं वैभाविक पर्याय 1 दूसरे शन्दोंमे कहाजां सकताहैकि 
निमित्तो से उत्पन्न होने वाले पर्याय । इन वैभाविक पर्ययं को मिटायाजा 
सकता है । इनकी समाप्ति ही तरंगातीत अवस्था हं] 
यह्‌ नही सान लेना चाहिए कि ध्यान करने के लिए्वैष्तेही सारे 
पर्याय समाप्त हौ जाते है, तरे समप्तहो जाती है। ध्यान की स्थितिमें 
अनेक पर्याय चलते है, तरंगे चलती है । ध्यान पर किए गए वैज्ञानिक प्रयोगौ 
से यह पता लगा कि विश्वामकी स्थितिर्मेजो लक्षण पैदा होतेदै,वेदही 
लक्षण ध्यान को स्थिति मे प्रकट होते है । हमारे णरीरमे लेष्टिक' एसिड 
हे । विश्चाम काल मे उसकी स्थिति कम होती है, किन्तु ध्यान कालमे नही 
होती । आठ षष्टे के नीदके समयमे जितनी माच्रा कम होती है, उतनी 
माता ध्यान के वीस मिनटमेंहो जाती है। यह्‌ एसिड शरीर के लिए हानि- 
कारक होतादहै । ध्यानमे ओर भी अनेके परिवतंन होते ह। किन्तु वहं 
तरगातीत स्थिति है, एेसा नही मानना चाहिए । तरगातीत अवस्था एक 
वीतरागकी भी नही हती, केवली की भी नही होती । गौतम ने भगवान्‌ से 
पुखा-- भते ¦ केवली ने जहा हाथ रखा क्या वहु वहा पूनः हाथ रख सक्ता 
है 2" महावीर ने कहा --"तही रख सकता ।* असीमन्ञानी भी जव वस्ता करने 
मे असमर्थं दहैतो भला साधारण आदमी यह्‌ दावा कँसे कर सकता है कि वद्‌ 
वही कर रहादहै, जो उसने पहले किया था। गौतमने फिर पुद्धा--यह 
से, केवली दूसरी वार उसी आकाश प्रदेश पर हाथ नही रख सक्ता ?' 
महावीर ने उत्तर दिया--"गौत्तम ! शरीर चंचल टै। केवली हौ जाने पर 
भी शरीर की चचलता नही मिटीहै। इस शारीरिक चंचलताके कारण 
वह्‌ केवली दूसरी वार उसी आकाश्च प्रदेश पर हाथ नही रख सकता । कु 
न~कुदधं अन्तर आ जायेगा, आकाश-प्रदेश वदल जाएगे । इस प्रकार केवली भी 
तरगातीत स्थित्तिमे नही ह हम यहु कभी कल्पना न करे कि दो-चार धटे 
की ध्यान की स्थिति ये तरगात्तीत अवस्था प्रप्त टौ जाती है! जव व्यक्ति 
शज्ेणी सवस्था को प्राप्त होता है, चीदहवे गुणस्थान मे पटुच जाता है, 
सयोगी वन जाता 8, तव उसे तरगातीत अवस्था प्राप्तहौ जाती दहै । यद 
मोक्ष की निकटस्य मवस्था है । जाटमा वैभाविक पर्याथो से सर्वया मुक्त हौकर 
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प्रकम्प हौ जाता है । अप्रकम्प दशा की यात्रा हमारा लक्ष्य है) यह लम्बी 
या्ाहै । इस दशा तक हमे पहुंचना है 1 ध्यान उसका माघ्यमदह्‌ 1 हम 
तरंगोमेजी रहै है ध्यानकालमे भी तरंगे आती है, विकल्प उत्ते है) 
इससे निराण या चिन्न नही होना है 1 यदि दो-चार क्षणो तक भीतरंगन 
आए, विकल्प न उरे तो यह्‌ तरंगातीत अवस्था की क्षणिक प्राप्ति है । यह 
भी महत्तवपूणं उपलब्धि है । हम तरगो के घेरेमे बैठे है, तरंगोमे जी रहै हं 
तरंगोमे एवासने रहे है । तरंगित जगत्‌ मे यदि २-४ मिनट भी निस्तरगका 
अनुभव करते हैत्तो यह दूसरी दिणा की भोर प्रस्थान हं । 
इस जगत्‌ मे जीने वाले गृरुत्वाकषंण के घेरे मे वन्धे होते ह। यदि 
कोई व्यक्ति किसी अभ्यास के हारा गुरुत्वाकषंणसे हटकर हत्केपन का 
अनुभव करता है तो मानना चाहिए कि वह्‌ एक नयी यात्रा पर चल रहा है। 
तीन स्थितिया है--१. बुरे विचार २ अच्छे विचार ओर ३. 
निविचार । कमंकोभी हम तीन भागोमे वाट सक्ते है- बुरा कमे, अच्छा 
कर्म ओर अक्रमं । "बुरे विचार' भी तरग है ओौर “अच्छे विचार' भीतरग 
है1 दोनोत्तरगदहै। दोनोमे, तरंग की दृष्टि से, कोई अन्तर नही है) कितु 
एक तरग गौर दूसरी तरग मे वहुत वडा अन्तर होता है । सामान्य आदमी 
यह्‌ मानता है कि इससंसारमे रगै, रूपरहै, घ्वनिया है, तापर, सव~क 
हं । किन्तु एक वैज्ञानिक इस भाषामे नही सोचेगा। वन्नानिक के लिए यह्‌ 
दुनिया न र्गमय है, न स्पमय है, न घ्वनिमय है जौर न तापमय है । उस्षके 
लिए यह्‌ जगत्‌ काल भौर विदयुत्‌ का प्रवाह मात्र है । सव कुद्ध विद्युतमय दै । 
एेसी स्थिति मे अच्छा सोचना भी विद्युत्‌ कीतरगरहै ओर बुरा सोचनाभी 
विदुत्‌ की तरग ह । सोचना, चिन्तन करना, प्रवृत्ति करना सव कुचं विद्युत्‌ 
कौतरग दहै! यदि हम निस्तरग की ओर बढना चाहते है, तरंगातीत स्थिति 
मे जाना चाहते है तो उसकी यही प्रक्रिया होगी कि सवसे पहले बुरी तरंग 
को समाप्ते कर अच्छी तरंग का निर्माण करे1 अच्छी तरग का नि्म्ण 
क्एि विना बुरी तरग को समाप्त नही कियाजा सकता ! जिस बुरे चिन्तन 
से स्यक्ति तरंगातीत स्थित्तिसे दूर चला गया था वहु अच्छ चिन्तन से उस 
दिला मे केदम वडा सकता है । यद्यपि अच्छ चिन्तन से भी व्यक्ति तरगातीत 
अवस्या मे नही पहुचे सकता किन्तु जहा बुरा चिन्तन तरगातीत से हमारी 
दिता को मोड देता है वहा जच्छा चिन्तन उस दिणामे गति कराताह। 
चुर चितन ते जच्छ चितन मे आने का सचते प्ररल उपाय है- नेज्या 
स्मान 1 इम ध्यान का भभ्यसि किए विना चितन कौ नही मोडा चा सकता । 
सामालिक सवधोौ के कारण व्यक्ति मे घत्रताङे भाव बातत रहते ह । द 
रा जनिष्ट करने की भावना उसमे पनपती है । अग्रिय व्यक्ति ये सामने ते 
८ जास त्तमतमा जती 1 विरोधी व्यक्ति कोस्ति हेते ही श्रारी [चितन 
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धारा प्रकेपित ह्ये जाती दह । इन प्रतिक्रिया को तव तकं नही रेकाजां 
सकता जव तक शुद्ध लेश्याओ का ध्याने नही किया जाता । तेजस, पद्म भौर 
णुक्ल--ये तीन शुद्ध लेश्याए है । इनका वणं है -- प्रशस्त लाल, प्रशस्त पीत 
प्रशस्तं श्वेत । इन वर्णो का ध्यान कर हम भातरिक प्रक्रिया को बदल सकते 
है जीर मन की मान्तरिक प्रक्रियाके द्वारा फिर उन वर्णो मे परिवर्तेन शुरू 
ही जताह। तव हम वाहर से भीतर को प्रभावित करते ह भौर भीत्तरसे 
वाहुर को प्रभावित करते है| 
विचार दो कारणो से उठते ह । कुच विचार आन्तरिक प्रवृत्तियो के 
कारण उष्ते है ओर कु विचार माकाश मे फले हए शब्द वर्गणा के कारण 
उठते है । जव शब्द वगणा के पुद्गल हमरे मस्तिष्क मे प्रविष्ट होते हँ तव 
चिचार उचते ह! एक उत्तम विचारो वाला व्यक्तिर्व॑ठाहै) उसके चारोभौर 
पचासो व्यक्ति है! कृच व्यक्ति अच्छे विचार वाचे हँ मीर कुछ व्यक्ति बुरे 
विचार वालि । किन्तु उस सज्जन व्यक्ति के विचार मस्तिष्क से निकलकर 
वायुमण्डलं मे विकीणं हते है मौर उपस्थित सभी व्यक्तियो को प्रभावितं कर 
डालते हँ । सबके विचार बदल जाति है । इसी प्रकार एक बुरे व्यक्ति के विचार 
पुद्गल आकाश मे फैलकर अच्छे विचारों वाले व्यक्तियोकोभौ बुरा वना 
डालते है । यह सव होता है विचारो की शक्ति के आधार पर । व्यक्तिके 
मस्तिष्क से निकलने वाले पुद्गल माकाश मे फलतत है मौर दूसरे व्यक्तिय से 
टकराकर उनको प्रभावित करते ह सत्संग का इसीलिए तौ महत्त्वे हं कि 
संत व्यक्तियो के पास वैठने से विचारो की विशुद्धि होती दं) 
आचाराग का एक सूत्र है --“अकूं वालस् संगेणं --वुरे विचार वालो 
का सग मत करो । उनसे सदा दूर रहो । एसा न हो जाए कि बुरे व्यक्तियो 
के विचार तुम्हे प्रभावित कर तुम्हे भी बुरा वना डरे 1 इससे वचने के लिए 
हमे दोओरसे प्रक्रिया करनी होती है । पहली यह कि हमारी अन्तव्‌ तिया 
बुरी न जागे । अन्तवृक्तियो के शोधन के लिए तैजस आर पर लेश्या का 
ध्यान किमा जाए । द्री बात है कि बुरे विचार न उठे, वुरे विचार हमे 
आक्तात न करे, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित न करे, इसलिए हमे शुक्ल लेश्या 
का ध्यान करना होमा । हम एक पेसरे कवच का निर्माण करे जिसको भेदकर 
बुरे विचारनञा पाए । वे वाहरही रह जाए । हमारे मस्तिष्कमें न आए । 
यदि षुक्ल लेश्या के हारा हुम एक शक्तिशाली कवच वना तेते है तौ वाह्र 
के खतरे से वच जति है) यदि हम तैजस गौर पद्म लेश्या का कवच वना 
लेते है तौ भीतर से उठने वात बुरे विचारो के भाक्रमण से वच जक्ति र) 
इसके वाद अच्छे विचारो की तरे वैदा होने लग जतत रह! ये तरेगे अध्यात्म 
याचा मे आगे वढने मे सहयोग करती दै मौर निरंतर हमारा ताव देती ई । 


कटी वाधा नरहरी जलती । 
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लेश्या ध्यान का बहुत वडा महत्त्व है । निस्तरग तक पहुंचने के लिए 
लेया ध्यान आवश्यक है । यद्यपि ल्या स्वय तरग है किन्तु निस्तरगकी 
दिशा मे प्रस्थान के लिए लेष्या ध्यान बहुत सहयोग करता ह । हम इसका 
उचित मूल्याकन करे । 

हम श्वास-ग्रक्षा के दारा अपने श्वास पर नियंत्रण करतेहै। हम 
शरीर-प्रक्षाके दारा शरीर के स्पंदनो को देखते है, उनके अनित्य स्वभावकौ 
देखते है, अनित्य अनुत्रेक्षा मे उतरते है । फिर हम अनित्य से परे किसी नित्य 
की खोज के लिए प्रस्थान करते र! हमारी यात्रा ओौर अगे वदती दहे । दम 
च॑तन्य वेन्द्रो कीप्रेक्षाके द्वारा उस नए आयाम का उदघाटन करते, जो 
चैतन्य केन्द्रो के माघ्यम्‌ से कभी-कभी अपना प्रकाश डालता है। 

हमारे शरीर मे तरगातीत आत्मा की अभिव्यक्ति के दो मुख्य स्थान 
ह--एक मस्तिष्क ओर दूसरा चैतन्येन 1 दो महेत्त्वपूणं द्वार हँ जिनके 
माघ्यमसे भीतर मे च्िपी हुई ज्योति कभी-कभी बाहर भी अपना प्रकाश 
डालती है । वह च्योतति भीतर ही चिपी रहती है, फिर भी उसकी कुदः 
रश्मिया हम तक पहुच जाती ह । जो साघक चैतन्य~केन्द्रो पर ध्यान करता 
है, वह्‌ उस ज्योति को अनायास ही उपलब्ध हौ जात्ता है । जव एक वारभी 
वह्‌ उसे उपलब्ध हो जाता है तब चारै कितनी ही तरंगे उसे घेरे रहे, कितनी 
ही बाघाएु डरे, वह्‌ कभी विचलित नही होता । जो एक बार भी तरंगातीत 
मवस्था का अनुभव कर तेता है । वह्‌ अनुभव कभी समाप्त नही हौता ! जिसे 
एक वार सम्यक्‌ दशन उपलन्छ हौ गथा, फिर उसके विकास को कोट नही 
रोक सकता । थोदी-वहुत वाधा डाली जा सकती है, पर उसके भागे वने 
वाते चरणौ को नही रोका जा सकठा । अनुग्रेक्षा के द्वारा हम वस्तु के यथार्थं 
स्वरूप को जानें । पदां के अयथार्थ स्वरूप का वोघध मूर्च्छा ही मूर्छा षैदा 
कर रहाहै गौर मूर्ज्छा का जाल इतना सघन हो जाता है कि हम उसके पार 
देख नही पति ! अनुत्रे्ला के द्वारा ही इस मूर्छ के चक्रव्यूह कोतोडाजां 
सकता है । 

तर्गातीत अवस्था को प्राप्त करने के पांच साघन ई- 

१. श्वास प्रेक्षा । 

२. णरीर-परेक्षा । 

३. अनुप्रक्षा । 

४, लेत्या ध्यान । 

५. कायोत्स्गं । 

ये पांचो प्रेक्षा घ्यान के मौलिक नाधार है 1 इन साधनो का सम्यक 
उपयोग हने पर तरगातीत अवत्या प्राप्त हो सक्ती ह 1 समे भ्यास की 
भरष्णनता है 1 दो-चार दिन कै अभ्यासे दुद्ध नही वनता । लम्बा बौर सधन 
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अभ्यास ही सफलता प्राप्त करा सकता है ।' 

एवास-संयम का अभ्यास करेगे तो अनुभव होगा कि शरीर हलका 
होता जा रहा है । जव शुद्ध लेश्या का ध्यान होगा तो शरीर हलका होगा ! 
उसे भारो वनाने वाली हँ अशुद्ध लेश्याए । इने अशुद्ध लेश्याओं के स्पशं इतने 
ख्खे हं कि उनसे शरीर भारी वन जाता है। शुद्ध लेश्यागों के जाधार पर 
शरीर को गध वदल जाती दहै । महावीरके शरीरसे पद्म की गंघ जाती थी। 
यह्‌ यथार्थं वातत है । जौ वीतराग की स्थिति मे चला जाता है उसके शरीर ` 
की गंध पद्जंसीहो जाती है । शुद्ध लेश्याएं सुगंध पैदा करती ह मौर अशुद्ध 
लेष्याये दुगंघ । वुरे विचार करने वाले व्यक्तिके शरीरसे दुर्गेध निकलती है 
जार उच्छ विचार करने वाले व्यक्तिके शरीरसे सुगंध फूटतीदै। गंधके 
दारा जानाजा सक्तादहै कि व्यक्ति अच्छे विचार वालादहैया बुरे विचार 
वाला । मृहका रस क्भीखट्राहोजातादहै, कभी मीठाहो जातारहै गौर 
कभी कडवा हो जाता है । सामान्यतः इसका कारण है--वात, पित्त ओौर 
कफ । जवं पित्त का प्रकोप होता है तव क्रोध अधिक मतादहै। जव वायु 
का विकार वढृता है तव विचारों की उधेडवून वदती है, संकत्प-विकलत्प वढते - 
है । जव कफ का प्रकोप होता है त्तव आलस्य, मूर्च्छा ओर लोभ वठताहै। 
इसं प्रकार वात, पित्त ओौर कफ विचारौको प्रभावित भी करते ह भौर 
विचारो से प्रभावित-भी होतेह) 

अन्तिम वात है-कायोत्सगं। शरीर कीसारी तरगों को समेटने, 
मन की तरगों को समेटने, बुरे विचारो को निष्क्रिय वनाने मे कायोत्सगं कौ 
प्रमुख भूमिका रहती है । 

हम सभी साधनों का प्रयोग कर उस तरगातीत स्थिति का मंकन कर 
सक्ते ई, फांकी पा सक्ते र! अव हमे ही यह निणेयकरनादहैकि. 
ष्याहमे तरंग कीदही यात्रा करनीहैया तरंगातीत के लिए पना चरण 
अगे बढानादहै ? 


प्र॑दचत २६ 
संक{लिका 


१. आध्यात्मिक व्यक्ति का व्यवहार "न्यथा" हो) 
. अन्यथा" की अर्थाभिग्यक्ति | 
३. आध्यात्मिक व्यवहार के चार सूत्र- 
° क्रिधात्मक व्यवहार । 
० सतुलित व्यवहार 
° ज्ञानात्मक व्यवहार । 
° सत्याभिमूखता ।, 
. कोरा व्यावहारिक व्यक्ति पदार्थाभिभुख । 
आध्यात्मिक व्यक्ति--सत्याभिमुख । 
 पदाथं से सुख- निश्चित व्याप्ति नही । 
„ मेन कौ संतृलित अवस्था मे युख-निष्िचित व्याप्ति । 
पदायथं का उपभोग ओौर पदार्थाभिमूखता--एक नही, दो ह । 


^<) 


1 @ 4" ^< ०< 
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अध्यात्म के स्तर पर जीने वालि व्यक्ति का व्यवहार गौर व्यव्हारके 
स्तर पर जीने वालि व्यक्ति का व्यवहार भिन्न होतः है । व्यवहार पे मुक्त कोई 
भी नही हो सक्ता । जो शरीरधारी है, वह्‌ व्यवहार करता है । व्यवहार कै 
विना वहं जी नही सकता, उसका जीवन चल नही सकता । किन्तु दोनो का 
व्यवहार बहुत भिन्न होता है । अचासोंग सुत्र का कथन है कि भाध्यात्मिक 
व्यक्ति को अन्यधा व्यवहार करना वाहिए । हम “अन्यथा शन्द को समे । 
इसके तात्पयं को समभे । ग्यावहारिके व्यक्ति का व्यवहार क्रियात्मक नही 
होता, वह प्रतिक्रिणात्मक होता है। वह सोचता -है--उसने मेरे प्रति एेषा 
व्यवहूर्कियातोमै भी उसके प्रति ठेसाही व्यवहार कं) यह्‌ क्रियात्मक 
न्यवहार नदी, प्रतिक्रियात्मक व्यवहारदहै।! ठेसे व्यक्ति में कर्तंग्य की स्वर्त॑व 
प्रेरणा नही होती भीर कर्तव्य का स्वतन्रे मूल्य भी नही होता । उसका 
कत्तेव्य स्व-संकल्प से प्रेरित नही हीत, वह होता है इसरो से प्रेरित । 
वतमान के आचारशास्त्रियो ओर दार्शनिको वे आचारकेमूल्यकी 
मीमांसा मे इत प्रश्न पर बहुत चर्वाकौ दहै कि हमारे कर्तव्य कीप्रेरणा सीर 
हमारे कत्तव्य का स्वरूप श्या होना चाहिए ? प्रसिद्ध दानिक काटि ने कहा- 
"कत्तव्य के चिए्‌ करत्तंव्य होना चाहिए, न देया कै लिए न अनुकंपाके तिषु 
गौरनदूसरोका भला करमेके लिए ।ये सव र्नतिक कर्मके हामी नही 
ओर उससे सवद्ध भी नही है । केवले मनुष्य का स्वतत्र संक उसका स्वतेक्ष्य 
मूल्य है । इसचिए कर्तव्य के लिए ही हमारा कत्तव्य होना चाहिए ।' 
कत्तव्य के लिए कत्तव्य की यहु वात वहुत्त ही मल्यवान्‌ है। यह 
क्रियात्सक वात है, प्रतिक्रियात्मक नही । कोई व्यक्तिं दया का परि है, उस 
पर कोई दया करता है तौ यह्‌ कोई स्वतंत्र क्रिया नही है । यह्‌ प्रतिक्रिया है। 
किन्तु यह मेरा धमंदहैकिर्म प्राणीमात्र कौ अपनी आत्मा के समान समता 
हं मौर उक्तके साथ मैत्री कान्पयवहारकरता हु ) यह्‌ स्वतच्र कर्तव्य है, स्वतत्रे 
मूल्य दै, क्रियात्मक कायं है । 
मै इसलिए प्रसन्न होऊ कि दुसरे ने मेरी प्रशसा कर दी भौर इसलिए 
नाराज हो कि दूसरे मुभे गालियादे दी--यह सारा प्रतिक्रियात्मक 
व्यवहार है । व्यवहार कै स्तर पर जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति सदा प्रतिक्रियात्मक 
व्यवहार करता है ! क्रियात्मक व्यवहार करने का उसके साय कोई दशने जडा 


हमा नही दै। 
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अन्यथा व्यवहार का पहला सूत्र है--क्रिथात्मक व्यवहार । जो व्यक्ति 
माध्यात्मिक है वह सदा क्रियात्मक व्यवहार करेगा, क्योकि वह्‌ उसका धमं 
है । उसने मेरा उपकार कियाहै तो मुभे उसका उपकार करना चाहिए, उसने 
मुके सहयोग दिया है तौ मुके उसको सहयोग देना चाहिए-- यहं उसका चितन 
नही होमा । वह सोचता है- कोई मेरा उपकार करेयान करे, मुभे सहयोग 
देयामदे, मै सदा दूसरो का उपकार करूगा, सहयोग दूगा । 
एक श्वमण दूसरे श्रमण के पास गया। दोनोके बीच कदटुताथी) 
उसने जाकर कटहा-- "भते ! आपके साथ कुं अनवन हो गई, भँ उसके लिए 
क्षमा मागता हं ।* दूसरे श्रमण ने सुना । वह्‌ कु नही बोला । अनेक प्रयत्न 
करने पर भी उसने मह नही खोला। तब वहं भाचायं के पास जाकर 
वोला--देव ! मै अमुक श्रमण से क्षमा-याचना करने गया । हजार प्रयत्नं 
करमेपरभी वहन क्षमा करता है ओरन बोलता दहै। अव सुभे क्याकरना 
चाहिए ?' आचायं ने कहा--"वत्स ! वहु क्षमा करेया न करे, उसको 
भपनी इच्छा है 1 तुम्हे निमल मनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए 1 तुम क्षमा 
मागो मौर वह तुम्हे क्षमा दे- यह व्यवहार होगा, प्रतिक्रिया होगी ।' 
भाचायं ने आगे कहा --'जाभो, तुम उससे क्षमा-याचना कर लो ।' 
श्रमण ने पूद्ा-- “भते ! मुभे एेसा क्यो करना चाहिए ?' 
माचायं ने कहा -'उवसमसारं खलु सामण्ण"--श्रामण्य का सार 
ह--उपशम, शांति 1" वह्‌ दूसरा श्रमण तुम्हे मादरदेयानदे, तुम्हारी भोर 
देखे थान देखे, तुम्हारे से क्षमा याचना करे यान करे, तुम जामौ मौर क्षमा- 
याचना कर लो। यह इसलिए करो कि यह तुम्हारे श्रामण्यका धर्मं है, 
भ्रामण्य की मांग है । तुम्हे एेसा करना ही चाहिए ।' । 
यह है क्रियात्मक व्यवहार) आध्यात्मिक व्यक्ति यह अपेक्षा नही 
रखता कि सामने वाला व्यक्ति क्या करता है? वह यह्‌ सोचतादहैकिमेरा 
घम क्या कहता है ? धमं कीद्ण्टिसे मुके क्याकरनाहै? यहु हे अन्यथा 
न्यवहार का पहला लक्षण । 
जिस व्यक्ति का व्यवहार क्रियात्मक नही होता उसका प्रत्येक 
भार्ण अक्षतुलित रहता है! सतुलन का अथं है-न इधर भकाव, न 
उधर भुकाव। न पक्षपाते, न राग, नदेप, न भ्रियता मौर न अभ्रियता। 
दय स्षतुलन । तराज्‌ के दोनो पले समान । कोई भी भका हुञा नही । 
उपनिषद्‌ कौ एक कथा है । जाजली नामके ऋषि घोर तपतप रहै 
प । उनकी जटाएु बढ गयी थी । वे निश्चल खडे ये । पक्षियो ने उनकी जटा 
ने पोसते वना लिये 1 उन्होने डे दिए । अंडो से वच्चे निकले गौर वयस्क 
एकर उड गएु । तव तक चपि ज्यो-के-त्यो खडे रहै 1 तपके साव महंनी 
र्दता भया ! मैने कितना विकट तप तपा है ? यहु भाव उहं को वृद्धिगत्त 
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करता है) प्रभृतापासमेहौ गौर अहकारन दहो, यह कवहोताहै? एेसा 
कौन व्यक्ति है जिसके पास प्रभृता है मौर अहं नही है ? ज्ञान, सत्ता, 
सम्पत्ति, शक्ति गौर प्रभूता का महकार होतादहै। ततप का भी अहंकार 
होता है । तपस्वी का मह्‌ पृष्ट होता जा रहा था। एक दिन देववाणी हुई 
जाजली {1 अभी तक तुम सधे नहीहो) तुम तुलाधर वैश्य के पास जाकर 
सीखो ।' यह सुनते ही ऋषि का मन विक्षुब्ध॒हो गया । अहं पर गहरी चोट 
लगी । देववाणी के प्रति वह नत था। वह्‌ विना कुदं ननुनच किए तुलाधर 
वंश्य के पास आया । उसने देखा कि रवैश्य तुलाधर एक दुकान मे वैठाहै । 
ग्राहक आरहेदहै,जारहैहै। तुलाधर तराजू से तोलताजा रहा है । कोई 
साधना नही, कोई ध्यान नही, कोई स्वाध्याय नही, कोई तपस्या नही । वह 
केवल तराज्‌ से तोल रहा है) इतना-सा ध्यानदेरहारहै कि दोनो पलडं 
समान रहँ, कोई भीभुकानहो। साभ हुर्द। तुलाधर वैश्य दुकान वेद 
करने लगा । ऋषि पास मे जाकर वोले- भाई! क्या तुम्हारा नाम तुलाधर 


हे ? 
| "हा, जाजली ! भाए हो तुम । कहो, किसलिए आए हौ ?"--तुला- 
धर ने पुद्धा। 

मे तुम्हारी साधना जाननेके लिएञाया हृ । तुम्हारी साधनाका 
ममंक्यादै?' ऋषि ने पला । 

तुलाधर ने कहा-भेरी कोई साधना नहीदहै। र्ग तो व्यापारी 
हं । व्यापार करता हूं । वस्तुएं तोलता हु, किन्तु एक बात का ध्यान रखता ह 
कि दोनौ पलडे समान हौं} दोनो पलडो को समान रखता ह । इस वाहरी 
संतुलन ने मेरे भीतर भी संतुलन पैदा करदियारहै)' 

जव भीतर संतुलन का वलय बन जाता है तो ध्यान अपने-आप सिद्ध 
हो जाता है ओर समाधि भी सिद्धहो जाती है। 

तुलाधर वैश्य ने वाहरी सतुलन साधा ओौर उसका आतरिक सतुलन 
सध गया । अव अलग ध्यान करने की आवश्यकता नही रही । ध्यान सहज 
वन गया । 

ऋषि जाजली को वोध सिला कि ने तपस्या की, किन्तु सतुलन नही 
साधा । सतुलन वनता तो अह कंसे जाता ? संतुलन की मवस्थामे सारे दनद 
समाप्त हो जाते हैँ । जीवनके प्रति काव होता दहै तो संतुलन विगड जातः 
है । मौत के प्रति भूकाव होता है तो भी सतुलन विगडजाताहै। लाभ भौर 
अलाभ के प्रति, मान गौर अपमान के प्रति, निन्दा भौर प्रणसाके प्रति जो 
काव होता है वह भी असतुलन पैदा करता है। जौ समस्त दन्दके प्रति 
सम रहता है संतुलन वनाए रखता है, वह्‌ दै अघ्यात्म का उपासक । मघ्यात्म 
का दूसरा सूत्रहै--सतुलित व्यवहारे । 


नघ्यात्म भौर व्यवहार २५९ 


ञआध्यात्मिक व्यक्ति का व्यवहार ज्ञानात्मकं होगा । यह्‌ तीसरा सूत्र 
है) व्यवहार के धरातल पर जीने वाले ग्यक्तिकां व्यवहार संवेदनात्मकं 
होगा । ज्ञान मौर सवेदना दोहै । चेतना कै विकास कौ पहली भ्रुमिका है 
संवेदना 1 ज्ञान उसके अगे की भूमिका है अविकसित प्राणियो मे सवेदना 
होती है, पर ज्ञान नही होता 1 जितने मविकसित प्राणी हँ उनको चेतना सवे- 
दना के स्तर पर काम करती रहै, ज्ञान के स्तर पर काम नही करती । 

प्रसिद्ध सितारवादक रविशकर ठाकुर कनाडा गए । वे सितार बजा 
रहे ये । दोनो ओरकेपौधो मे संवेदना जागी मौर वे सव सगीत के साथ 
साथ इधर-उधर डोलने लगे, भूमने लगे । जो पौ दूर थे, जहा संगीत की 
घ्वनि पहूच नही रही थी,वेपौघेज्यो केत्योखडेही रहे । यह्‌ देखकर 
निष्कपं निकाला गया कि जो पौधे निकट ये, उनमे सवेदनात्मक भाव इतना 
प्रवलः हो गयाकिवे सव सितार की लय के साथ-साथ ऋूमने लग गए । 

वच्चो के प्रति भी सवेदनात्मक व्यवहार ही अधिक कायेकर होता है, 
ज्ञानामक व्यवहार कायं कर नही होता । चेतना की भूमिकामे इन्द्रियो की 
तुलना चच्चोसेकीजा सकती है। त्वचा, जिह्वा भौर नाक से होने वाली 
अनुभूति सवेदनात्मक ही हत्ती है। आख ओर कान से ज्ञानात्मक प्रतीति टोती 
है ! किन्तु इन सभी इच्दरियो के साथ भीतर से प्रवाहित होने वाली भ्रियता 
मौर अग्रियता की धारा जुडती है ओर सवेदना प्रभावित हौ जाती है। 
आध्यात्मिक व्यवहार करने वाला प्रियता मौर अप्रियता से प्रभावित नही 
होत। ! वह्‌ जिद इन्द्रिय काजो विषयदहै उसे जान लेता है या उसका सवेदतं 
फर लेता ह, एससे आगे कुं भी नही करता । कान से शब्द सुना ओौर उसका 
भयं जान लिया । यह्‌ ज्ञानात्मक व्यवहार है । प्रिय शब्द सुना गौर मन राग 
से भर गया । अग्रिय शब्द सुना गौर मनद्वेषसे भर गया! यह्‌ सवेदनात्मक 
व्यवहार है । आघ्यात्मिक व्यक्ति भ्रिय ओर अप्रिय शव्द के अर्थंसे परिचित 
होता है फिर भी प्रियता मौर अभ्रियताके वोघधसे अपने जापको भारी नही 

चनाता । केवल व्यवहार के स्तर पर जीने वाले लोग प्रियता ओर अगप्रियता 
के वोम से लदे रहते हैँ 1 उसका मानसिकं तनाव कभी समाप्त नही होता । 
उनकी सारी चिन्ता प्रिय को अनुगृहीत गौर अग्रिय को निगृहीत करनेमे 

मृगी रहूती है 1 

माघ्यात्मिक व्यवहार का चौपा सूत्र है--सत्याभिमुखता । याघ्यात्मिक 
व्यक्ति सत्य की दिपामे मुह्‌ करे चलताहै। कोरा व्यावहारिकः व्यक्ति 
पदापाभिमुख होता है । उसका मुह्‌ चदा पदायं की ओर रहता है 1 बाघ्यात्मिक 
व्पछिभ्नी षदा्पं कैविनानहौी जी सकता 1 जीवनयात्रा चलानि कै लिए 
पराप नितान्त जर्यीरै 1 पदार्थं गौर पदा्पपभिसखता 


मखता-ये रोनो एकं नहीं 
५ 1 दुख मन = सद्या नही ह । पदायं हने परभी फोर सुखी नही होना 


२६०: किसने का मन चचल है 


भौर पदाथ न होने पर भी कोई सुखी होता है, इसलिए पदाथं से सुख हीता 
है, यह्‌ निश्चित व्याप्ति नहीदहै । पदां कै होने पर युव दहो भी सक्ता 
गौरनही भी हो सकता । मन की संतुलित अवस्था मे सख की निश्चित 
व्याप्ति ह । जव मन शात होता है तब युखानृभ्रूति निश्चित होती है । इसकी 
पुष्टि अत्फा तरंगके वंज्ञानिक सिद्धातसेहो रही रहै । शांत मन की अवस्था 
मे मस्तिष्कं मे अल्फा तरंग पदा होती है। उसमे व्यक्ति युख का अनुभव करता 
हं । मानसशास्वी “जल्डर पेनफील्ड' के अनुसार मनमेक्षोभ गौर उद्रग 
जितना कम होता है उतना ही मन स्वस्थ रहता ह । पदार्थाभिमूुखता मन मे 
क्षोभ भौर उद्वेग पैदा करती टै। पदाथं के प्रति होने वाली भति उत्घुकता 
ग्रन्थियों के ल्लाव को अनियमित बना देती है। फलतः दुःख की परम्परा अत- 
हीन हो जाती है । इसीलिए अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर व्यवहार कौ चलाने 
वाला पदाथं का उपभोग करता हं, पदाथ की दिशा में मुह कर नही चलता । 
उसकी जीवन-यात्रा सत्य की दिशा में चलती है । जिसे सत्य उपलन्धहो 
जाता है, वह दुःख से मक्त हो जाता है। हमारे सभी दुःखो का मूल है-- 
असत्य । हम असत्य को पालते है, धरांत्तियो को जन्म देते हँ मौर दु.ख को 
निमन्त्रित करते हैँ । दुःख-मुक्ति का पहला चरण होगा--चिरपौषित ्रांतियो 
को तोडना, ध्रांतियों को जन्म देने वाले असत्य से दरूर होना मौर सत्यका 
साक्षात्कार करना । 

व्यवहार आखिर व्यवहार है। जीवन यात्रा के लिए उसकी उपयौ- 
गिता को नकारा नही जा सकता) इस सचाईको भी अस्वीकार नही किया 
जा सकता किं जब व्यवहार की पृष्ठभ्रुमिमे पदार्थं की प्रेरणा होती है तब 
मनुष्य दु.खी बनता है गौर जव उसकी पृष्ठभूमि मे अध्यात्म कौ प्रेरणा 
होती है तव मनुष्य शात ओर युखी जीवन जीता ह । 


प्रतचन ३० 
संफलिका 


१. अपने जपिको देखने के पाच सूत्र-- 
० कायोत्सगे 
० अप्रमाद 
० भावना 
० अनुप्रे्षा 
० प्रक्षा । 

२. शरीर प्रक्षा है- 
० पर्याय के माघध्यमसे मूल का दशन 
० अनित्य के दशंनसे नित्य का द्शंन 
० मूलं तक का यात्रा-पथ । 

२३. मनं के विकास की चार भूमिकाए-- 
° जागरूकता 
° भावना 
० विचार 
° द्णेन | 

४. प्रक्षा-घ्यान के चौदह फलित । 


्रक्षा-ध्यान : मानसिक प्रशिक्षण के पांच सूत्र 


भगवान्‌ महावीर की ध्यान-पद्धति दर्शन की पद्धति है! हमारी 
अत्मा भौर शरीर तत्त्वतः भिन्न होते हुए भी व्यवहार के धरातल पर भिन्न 
नही है । श्वास, शरीर, वाणी ओर मन--ये सव प्राणशक्ति दारा संचालित 
होते है । प्राणशक्ति सूक्ष्म शरीर (तजस शरीर) का विकिरण है । सूक्ष्म शरीर 
अतिसूक्ष्म शरीर (कर्मशरीर) दारा सचालित होता है । अतिसूक्ष्म शरीर 
आत्मा द्वारा संचालित होता है । इसलिए श्वास, शरीर, प्राण मौर कमं के 
स्पदनो को देखना आत्मा को देखना है ! 

भपने आपको देखने का पहला सूत्र है--कायोत्सगं । हम शरीर की 
सक्तियता का मूल्य जानते है । उसकी निष्करियता का मूल्य नही जानते, इसी- 
लिए हम मासपेशीय तनाव के शिकार होते हैँ । इस तनाव से वचने का उपाय 
हे--शरीर की चचलता का विसर्जन । शरीर शांत होता है, तव एवास मंद 
हो जाता है, मन की चंचलता कम हो जाती है । कायोत्सगे का आध्यात्मिक 
मूल्य है--अन्तर्‌ की अनुभूति मौर उसका मानसिक मूल्य है-- मानसिक 
तनाव जीर मनोकायिक रोगों से ष्टुटकारा | 

अपने आपको देखने का दूसरा सूत्र हं -- अप्रमाद । उसका एक सूप 
है-जागरूकता-- सत्य ओर सयम के प्रति जागृत मनोभाव । उसका दूसरा 
रूप है--भावक्रिया---शरीरके कमं ओर मन का सामजस्य 1-: 

मिथ्यादृष्टि ओौर असंयम या इन्द्रिय-लोलुपता से हमारी चेतना सुषुप्त 
हो जाती है । सुषुप्त चेतनामे दु.ख बीज अंकरुरित होते ह । भप्रमाद जीवन 
की दिशा को बदल देता है । हमारी सुख की दिशा उद्घाटित हौ नाती हं । 

हमारे शरीर के कर्मं गौर मन दोनो साथ-साथ नही चलते । हम 
शरीरस एक काम करते ह मौर मन से दुसरा काम करते ह । इससे हमारा 
शक्तियां क्षीण होती ह । भावक्रिया द्वारा हम इस शक्ति कै अपव्यय से वच 


जति हैं । 
। लपने-मापको देखने का तीसरा सूत्र है-- भावना । इससे प्राण-ऊज 
भौर सकल्पशक्ति (विल पावर) का विकास होता है। प्राण-ऊर्जा मौर 
संकल्पशक्ति का विकास होने पर हमे हर पदाथं सम्मोहित नही कर सक्ता । 
हमारा निश्चय अटल हो जाता है सफलता का महत्त्वपूणं भूव्र हं दृढ 


निश्चय । 
अपने-मापको देखने का चौया सूत्र है--अनुप्रे्षा । सामाजिक सपक 
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जीर पदार्थं के संयोग-वियोग से पनपने वाली मूच्छ को तोडने ओर मन पर 
जमन वाते मलो की सफार् के लिए यदह वहत मूल्यवान्‌ अभ्यास है 1 यह्‌ 
विन्तनात्मक ध्यान है। यह चिन्तनसे प्रारम्भ होता है मौर एक विषयमे 
चिन्तन की धारा को प्रवाहित कर अनुभव के स्तर तक पहुच जाता हं । 
इससे सचाई की यनुभूति होती है, मन की निर्मलता गौर सरिष्णुता की णक्ति 
वदती है । 
अपने-मापको देखने का पांचवा सूत्र है-प्रेक्षा । प्रक्षा सेशरीर की 
सक्रियता वढती है, चैतन्य-केन्द्र जागृत हीते है । एवास, शरीर आौर शरीर के 
सैतन्य-केन्द्रो से निकट संपकं स्यापित्त होते ह1 उनके ांतरिकं स्वरूप को 
जानने-समभने का अवसर मिलता है । दीर्षंश्वास प्रेक्षा णारीरिके भौर मन- 
सिक स्वास्थ्य वैः लिए अत्यन्त उपयोगी टै । इससे तंजस शरीर जागृत होता 
है 1 मन की चचलता को मिटाने का यह्‌ सहज-सरल उपाय है । शरीर-प्रे्ा 
से शरीर के विप विसजित होते ह) मनकी सूक्ष्म को पकडने की क्षमता 
विकेसित होती है ! 
शरीर प्रेक्षा का अथं है--शरीर के प्रतिक्षण वर्दलते हुये पर्यय को 
देखना, अनुभव करना । यह्‌ पयय के मध्यम सेमूल दश्यको देखने कौ यात्रा 
हे] 
शरीर के रासायनिक परिवतंनो को देखना, अनित्यता का अनुभव 
करना--यह्‌ अनित्य-दशएेन फे माध्यम से तित्य-द्शंन का याच्रापथ है) 
प्रारीरमे घटित होने वाली घटनागो को देखना, वेदना-पीडा जो कु 
हो, उरे दरष्टाभाव से देखना, शरीर भौर चैतन्य के भेद का अनुभव करना- 
यह्‌ भी मूल तक पहुचने का उपक्रम है ] 
चेतन्य-देन्द्र प्रेक्षा से चैतन्य-केन्द्रौ पर हमारा नियंत्रण स्यापित होता 
है ! हम उनकी घक्तिका सही नियोजन कर सकते है! उनमे रासायनिक 
परिवतन कर सकते ह । 
प्रकंपन-प्रेधा -- हमारे शरीर मे निरतर प्रकम्पन हो रहे ह। गरीर 
फँ प्रकेपन, वाणी कै प्रकपन, मन के प्रकपन गौर वासकः प्रकम्पन । सृक्म 
प्राण का प्रयोग ऊर प्रकम्पन यवटाएजा सक्ते है) प्राण दानिगेधदकरवे 
पटाए जा स्रकफते ह, सेके जा सक्तं ह} भावना के द्वारा विरोधी प्रकम्पन 
पदा किए जा सकते है। प्रे्ा-घ्यान मे पवित्रं विकल्प या यालम्बनं अौर 
निविकल्प दता ~ दोनो का उपयोग किया जाता 21 एवान की गत्ि जीरः 
पररम्पनो णेः ददलने पर दृष्टि ददल जाती है 1 प्वास जीर शारीरिकः प्रर्पनो 
यः+ रपादा सौर प्ृयुदद्ध ठट फो पड नि हम्तगते 
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अभ्यास करते है- 

१. जागरूकता ३. विचार 

२. भावना ४. दशंन 

हेम सत्य ओर सयम के प्रति जागरूक नही होते, इसीलिए मिथ्या- 
दृष्टि, इन्द्रिय ओर मन की उच्छु खलता चलती रहती है । हमारा अस्तित्व 
परिणमनशील है इसीलिए हम बाहरी वातावरण से सम्मोहित होते ह सुशाव 
जौर वाणीसे भी सम्मोहित हो जाते है, जैसा निमित्त मिलता है, वैसे ही वन 
जाते हँ । रागद्वेष के नाना आवेश भी भावना के स्तर पर उभरते है । जेसी 
भावनाहोतीरहै, वंसेही विचार वनते रहै । जसे विचारहोते रह, व॑सादही 
हमारा दशन होता है । जव हम इद्द्रिय-विपयो के प्रति मूच्छित होते है, तव 
भावना, विचार भौर दशंन-ये सव इन्द्रिय विषयो के आसपास ही घूमते 
रहते हँ । यही सारी समस्याओं गौर दुःखों का मूल स्रोत दहै) 

प्र क्ना-घ्यान के अभ्यास से हमारी मूर्च्छा ट्ट जाती है, मन संत्य ओर 
संयम के प्रति जागरूक वन जातादहै) जागरूक मन दूसरे के सम्मोहन को 
अस्वीकार करने मे सक्षम हो जाता दै । इस काये मे मन्त्र बहुत सहयोगी वनते 
ह । हम शरीर ओर मन कौ अस्वस्थताको दुर करने के लिए स्व-सम्मोहन 
का प्रयोग करते हैँ ओर पवित्र भावनाके द्वारा हेम निर्मल वन जतिर्ह। हमे 
शरीर ओर मन का स्वास्थ्य उपलन्ध ही जाता है । 

जागरूक चेतना में पवित्र भावना के अंकुर पएूटते ह तव हमारे विचार 
भी वास्तविक वन जाते ह । विचारो की वास्तविकता को उपलन्ध कर हम 
अपने भीतर की यात्रा शुरू करते है । हमारी दशेन की शक्ति स्वयं को देखने 
मे लग जाती है । इस अवस्था मे भावना, विचार ओर द्शंन-ये सव चंतन्य 
की परिक्रमा करने लग जाते हँ मन रागद्वेष से मुक्त हौ तटस्थ ओर प्रति- 
क्रिया शून्य होने लग जाता है । यही दहै सारी समस्यागो भौर दु.खोसेष्ट्ट- 
कारा पाने का मागं। 

सुख-दुःख के प्रति हमारा दृष्टिकोण मिथ्या होता है, हमारा मन 
इन्द्रिय विषयो के प्रति आकर्षित होता है-यह्‌ हमारी सुषुप्ति-स्तरीय चेतना 
है । हमारा मन पदार्थ तथा हाथ की अंगलियो, आंखो भौर वाणी के साथ 
वाहुर माने वाली बिदयुत्‌ से सम्मोहित होता है- यह हमारी भावना-स्तरीय 
चेतना है । 

हमारा मन पदार्थं. ओर व्यक्ति के साथ चिन्तनपू्वंक सम्बन्ध स्थापित 
करता है । हेय को दछोडने गौर उपादेय को स्वीकार करने की वात हम जानते 
है, पर भावना मे प्राप्त सम्मोहन से मुक्त हुए विना क्या वह्‌ सम्भव हो सकता 
है? भतेनदहो, फिर भी हम स्वतन्त्र वितन को उपक्रम करते ई--यह 
हमारी विचार-स्तरीय चेतना है । 
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हम पदार्थं के बाहरी स्वकूप को देखकर ही संतुष्ट नही होते, उसके 
मातरिक या सूक्ष्म स्वरूप तक जाने का प्रयत्न करते है --यहं हमारी दशंन- 
स्तरीय चेतनाहै) प्रे्षाकेद्वारा हम सुषुप्तिको जागरूकता मे बदलकर 
द्णेन ण्रक्ति को अन्तदंशन की भूमिका परले जाते है । 

प्रक्षा-ध्यान के फलित - 

१ सक्रियता ओौर निण्क्रियता का सन्तुलन, शारीरिक सन्तुलन। 

२ लक्ष्य के प्रति मन की जागरूकता, कमं भौर चिन्तन का 

सामजस्य । 

. सकल्प-शक्ति का विकास, दृढ निश्चय की क्षमता का विकास । 
सत्य की अनुभूति या साक्षात्कार, मनके मलो को सफाई । 
दरष्टाभाव का विकास । 
घटना के प्रतिसमया तटस्थ की क्षमता या प्रतिक्रियामूक्त चेतना 
का विकास) 

७ मानसिक सतुलन । 
८ आचारमे समता ओर व्यवहारमे मृदुता का विकास) 
९. वंयक्तिक ओौर सामाजिक जीवन के अन्तविरोधो का समन्वय । 

१० भमतिमानसिक चेतना का जागरण । 

११ व्यसनमुक्ति) 

१२ तनाव-जनित रोगो का निवारण । 

१३. शरीर गौर मन से स्वस्य व्यक्तित्व का विकास 

१४. मन के विकत्पशून्य होने से एकाग्रता सधती है । उसमे ज्ान-ततु 

भर मास्पेशिया प्रशिक्षित होती ह! 


प्रे्षा-घ्यान मानसिक प्रशिक्षण भौर मानसिक चेतनाके जागरण की 
एक सहज-सरल प्रक्रिया है । 
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